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२१ अप्रेल, ९४ गोपुरी, वर्धा 


व्यामख्वराज्या की मेरी कल्पना 

ग्रामस्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यह एक एसा पूणं 
TMA होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पडौसी पर. 
भी निंर नहीं करेगा, लेकिन अहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए-जिनमें. 
दूसरों का सहयोग अनिवार्यं होपा- ag परस्पर सहयोग से mn: 
लेगा । हर एक यांव का पहला काम यह होगा कि वहे अपनी जरूरत 
का तमाम अनाज और कपडे के लिए कपास खुद Gar कर लें। उसके 
पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिए, जिसमें डोर चर सकें और 
गांव के asl व बच्चों के लिए मनबहलावे के साधन और खेछ-मू' 
के dara वगैरह का वन्दोदस्त हो सकें । इसके बाद भी जमीन बची,“ 
तो उसमें बह ऐसी उपयोगी was बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आशिक ' 
लाभ उठा सकें, (लेकिन) वह गांजा, तम्बाकू, अफोम atig की 
खेती से बचेणा । ८ 
; हर एक गांव में गांव की अवनी एक desme, पाठशाला 
और सभा-भवन रहेगा । पानी के लिए उसका अपना इन्तजाम होगा, 
जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा | कुओं और 
तालाबों पर गांव का पूरा निमंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता 
है । बुनियादी तालीम के आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिए, 


` ाजिमी होगी । जहां तक हो सकेगा, गांव के सारे काम सहयोग के 


आधार पर किये जायेंगे । जात-पांत और क्रमागत अस्पृश्यता के 
जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं, वेसे इप ग्राम-समाज में 
बिलकुल नहीं रहेंगे । Mag 
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daa अर्थनीति और राजकीय सार्वेभोमता 


वैश्विक अर्थ-नीति (Global Economy) और खुले बाजार 
की अर्थेनीति एक़ नये ही अर्थ-तंत्र की सांग करती है, जो तंत्र aie 
भौम राष्ट्र Sovereign State - के सिद्धान्त को अप्रस्तुत वना 
देगा। राजकीय छे में सावंशीमता और अर्ध-क्षेत्र सें परस्पर- 
अंकितता,ऐसा विरोधाभास कहां तक टिकेगा ? 

गांधीजी का जीवन-दर्शन और उनकी मानव-दिष्ठ aidfa 

चाहिये, स्वशात्तित परस्परावलंबी यांवों का गणराज्य चाहिये 
तो वैदिक अर्थ-तंत्र का कैसे स्वीकार कर सकेंगे ? 
$ इस चनौती का मकायळा करने की शक्ति, यूरोप, अमेरिका 
का भौतिक वैभव देखकर जिनकी आंखें चौंथियां गई हैं, ऐसा भारत 
का उच्च-वर्ग या उनसे वने हुये राजनीतिक qu, कभी भी हमें नहीं 
दे सकेंगे । वे तो देश को विश्वव्यापी सांस्कृतिक कतलखानों की ओर 
घसीट ले जाएंगे — औद्योगीकरण और ऊपर के थोडे से लोगों की 
समृद्धि का प्रलोभन दिखाकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और aaa- n 
के पास भीख मांगकर तथा देश के लाखों गांवों का भविष्य गिरवी 
रखकर | 

राजनीतिं का बहिष्कार करनेवाले, सत्ता का उपयोग wy में 
'अनेतिकता देखनेवाले, वर्षों तक शासन को जिम्मेदारी से पलायन 


'करने की प्रेरणा देनेवाले लेकिन अपने निजी या संस्थागत फायदे के 


लिये सत्ताधीशों की खुशामद करनेवाले, उनके आश्रित बननेवाले हम 
तथाकथित गांधीजन भी यह चुनौती स्वीकार करने की शक्ति नहीं 


जगा सकेंगे । हम लोग भी सुविधा-संरक्षण के शिकार वन गये हैं U 


दूसरी चुनौती है राष्ट्रीयता के साथ देश गें मौजूदा fafan 
अस्मिताओं का मेळ बिठाने की । सविधान के द्वारा जन-जन में 
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राजनीतिक drag प्रस्थापित किये जाने को ४० वषं से अधिक 
समय बीत गया है । मतदान के अधिकार का उपयोग करने के वाद 
राजनीतिक सत्ता में सहभागी होने की जन-आकांक्षा बिलकुल 
स्वाभाविक मानी जाएगी। निरक्षरता और आथिक पिछडेपन के 
कारण चुनाव जीतने की संभावना न देखते हुये, वर्ण, जाति ar 
सम्प्रदाय का सहारा लेते की अनिदार्यता खडी होने हूँ! वाली थी १ 
असाभाजिक तत्वों का सहयोग लेने की, लूट-खसोट करने की या हिसा 
का रास्ता पकडने की दीक्षा तो राजनेतिक पक्षों ने ही बहुसंख्यक 
समाज को दो है । इसमें से एक अन्य चुनौती खडी हुई है - शांति- 
मय या लोकतांत्रिक पद्धति से सामाजिक न्याय और समानता कंसे 
हासिल की जा सकती है, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी तब केले 
पहुंचा जा सकता है, यह बात किसीकों तो पिछडे हुये वर्गों और 
जातियों के समाने रखनी पडेंगी ! 


तीसरी चुनौती यह है कि मानवीय मूल्यों को ओर अधिकारों ८! 


को तथा मनुप्य को मनुष्य के तौर परस्वीकार करने की दृष्टि केवल" 
अध्यात्म हो दे सकता है। अध्यात्म के प्रतिष्ठान पर प्रतिष्ठित 
जीवनदृष्टि ही मानवीय मूल्यों को समाज-रचना में, अर्थं-व्यवस्था में 
और प्रशासन-तंत्र में गंथने की क्षमता जगा सकतो है । 


उपरोक्त पर से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि हम 
यह सव कर सकेंगे । लेकिन ये चुनौतियां क्यों Tar हुई हैं और उन 
चुनौतियों को स्वीकार करने का अर्थ कया है, इतनी भी बात अगर 
हम समझ लें तो बहुत है । बिना किसी आकांक्षा के, निस्वाथं रूप 
से, शुद्ध विचार समाज में प्रसारित करना और उस दिशा में बन 
सके उतने ठोस कदम उठाना यह तो हमारा धमं ही माना जाएगा ! 


शिंवकुटी, आबू पर्वेत (राजस्थान) — विमला ठकार 
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` सरदार सरोवर की समीक्षा 


समस्या सुलझाने का अनुकूल अवसर 
.. ओमप्रकाश रावल. 


गुजरात के मुख्यमंत्री श्री. चिमतभाई, जळ संसाधन मंत्री बाबू- 


भाई एवं सरदार सरोवर विकास निगंम के अध्यक्ष श्री. सनत मेहता 


एक स्वर से यह कह रहे हैं कि नर्मदा पंचाट के निर्णयानुसार सन्‌ 
२०२५ के पूर्वं सरदार सरोवर को समीक्षा नहीं हो संकती । यह वात ' 
बहुत भ्रामक है । फैसले की धारा-८ के अनुसार कोई भी राज्य या 
रिव्यू कमेटी स्वयं भी समीक्षा के सवाल को उठा सकती है । समीक्षा 
समिति में चारों राज्यों के प्रतिनिधियों के अछावा केंद्रीय सरकार 
के जल-संसाधन मंत्रो भी हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं। गुजरात यदि 
समीक्षा से इनकार करता है तो इसकी भारी कीमत स्वयं गुजरात 


` को चुकानी होगी । धीरे-धीरे गुजरात के लोग बडी तादाद में इसे 
` समझने लगे हैं । ८ 


सरदार सरोवर के औचित्य को सिद्ध करते के लिए सबसे 


` जडा तके यह दिया गया हे कि इस परियोजना से कच्छ और सौराष्ट्र 


के पानी का प्रबंध हो सकेगा । एक के वाद एक लोग मैदान में आ 


“ee हैं जो यह कह रहे हैं कि यह वात एकदम झूठी है। वे कहते हैं 


कि नर्मदा पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, अन्य वैकल्पिक योजनाएं 


जरूरी हैं, जो सरदार सरोवर के शोर में दब गई हैं। नतीजा यह 


हुआ है क्रि समुद्र का खारापन अच्छी जमील को अपनी चपेट में छेता 
जा रहा है तथा कच्छ के रन और avi के सुधार की योजताएं 
ठप्प पडी हैं । गुजरात के नवनिर्माण ट्रस्ट के श्री. प्रवीण शाह, भूतपूर्व 
विधायक श्री. महेशभाई थाकेर, अहमदाबाद की इन्स्टीट्यूट ऑफ 
इकॉनॉमिक एंड सोशल रिसचं के श्री. जी. एस. गुहा, कच्छ में मांडवी 
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की विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्त्टीट्यूट के श्री. के. सी.'बी- 
राजू ने इस ओर ध्यान विछाया है । स्वर्गीय श्री वेणीशंकर वसु ने 
अपने बहुचचित शोधपत्र बडे वांधों का विकल्प' में कहा है कि कच्छ 
और सौराष्ट्र ने नमदा को अपनी जीवन-रेखा नहीं माना है । ये क्षेत्र 
किसी समय उन्नत थे लेकिन अंग्रेजी नीतियों एवं औद्योगीकरण ने 
इसे बर्वाद कर दिया । इसका एकमात्र हुछ बंधीकरण, वनीकरण, 
नदियों की खुदाई और किनारों पर पेड, लगाना तथा स्थायी जल 
प्रबंध ही है । i 

श्री. आदिवन शाह ने तो बहुत ही वुनियादी मुद्दा उठाया है । 
वे पूछते हैं, नमंदा गुजरात की जीवन-रेखा है या वरसात का पानी 
गुजरात की जीवन-रेखा है? सवाल केवल गुजरात का ही नहीं है, 


संपूर्ण देश के सामने आज यह सवाल खडा है कि कया आप केंद्रित | 


जल-नियंत्रण और विशाळ नदी-परियोजनाओं से देश में विकट होती 
जा रही पानी की समस्या से निपट सकेंगे ? जहां पानी गिरता है वहीं 
उसे रोकने, उसके प्राकृतिक बहाव और पुनर्भरण (रिचाजिंग) को 


अनुकूछ बनाने, लोगों को इसमें भागीदार बनाने से जळ्चक्र कायम i 


रहेया और जल का नवीनीकरण होगा या केंद्रित व्यवस्था के द्वारा 
जो आज तक देश में पानी की बर्बादी और पानी के प्रति लापरवाही 
के लिए जिम्मेदार हैं । बार-रार पंचाट और कानून की रट लगाने- 


+ 
AN 


बालों को यह समझना चाहिए की पानी की मितब्ययिता, उसका, 


न्यायिक वितरण और उसके नवीनीकरण पर गंभीरतापूर्वक देश ने 
कदम नहीं उठाए तो कानून वानून तो छोडिए उनके तख्ते ताऊम भी 


- नहीं बचेंगे । के. आर. दाते तथा उनकी टीम जिन्होंने पानी के वेकल्पिक 


प्रबंध पर महाराष्ट्र में अनुकरणीय काम किया है उनका तो यह 
सुझाव है कि सरदार सरोवर परियोजना की डिजाईन और नियंत्रण 
पद्धति से परिवर्तन करके हजारों परिवारों को बचाया जा सकता है 
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और सही मानों में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात को पानी 
दिया जा सकता है । उनकी योजना वैकल्पिक विकास की दृष्टि से 
चाहे आदर्श योजना म हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए 
कि सरोवर पर दस प्रतिशत खर्च हो चुका है, इस पर विचार किया 
जा सकता है । नमंदा वचाओ आंदोडन से भी इस आधार को लेकर 
वार्ता चलाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सरदार सरोबर के daa मे 
हमेशा ही छाभ-हानि, पर्यावरण और पुनवंसत के मुद्दों पर समीक्षा 
की ही मांग की है । 

चूंकि मानवीय त्रासदी की सबसे भीषण पीडा म. प्र. के लोगों 
को ही भुगतनी है, इसळिए प्रदेश की सरकार को सबसे पहले इस 
वात को उठाना चाहिए था कि इस परियोजना की समीक्षा हो । ज्ञात 


` हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को इस वातं पर आपत्ति नहीं है । 


यह ऐसा अनुकूल समय है जब म. प्र. को अपनी पिछली भूल सुधार 


~ लेनी चाहिए, वैसे भी गुजरात के पास इस भारी भरकम योजना 


के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है । हठवादिता में गुजरात के गरीबों 
का ही नुकसान होगा । आखिर उन्हें ही तो कीमत चुकानी होगी । 
आज तक देश में भारी उद्योगों के लाभ का रिसन गरीबों तक नहीं 
पहुंचा तो अब सरोवर के लाभ (कमांड) क्षेत्र में आ रहे पेट्रोकेमिकल्प 
और शक्कर कारखानों के लाभों का रिसन केसे होगा ? 

अब तो नर्मदा सागर भी खटाई में पड गया है, जिसके द्वारा 
सिथाई के लिए जल मिलनेवाला था। अब भी यदि प्रदेश का 
नेतृत्व सरोवर पर समीक्षा की पहल नहीं करता है तो भावी पीढी 
इस भयंकर अपराध के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी । बिजली 


. भी प्रदेश को कितनी मिलेगी ? १४५० मेघावाट बिजली पेदा होगी 


NG 


यह घोषणा की जाती. है, लेकिन यह छिपा दिया जाता है कि औसत - 
बिजली तो ४१५ मेघावाट ही होगी । प्रदेश तो इस उत्पादन के ५७ 
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` कोपदो का ही हकदार € । तर्मदा सागर के नहीं बनने से यह विजली 
और २५ फीसदी कम हो जाएगी । कुल मिलाकर प्रदेश को केवल 
१७० मेघावाट बिजली हो मिलने बालो हे और बह भो सरकारी 
घोषण/ओं के अनुसार केवल १० पर्षो के लिए । नहरों में पानी छोड 
देने के वाद तो शून्य विजलो मिलेगो । बडे आश्‍चर्य की बात है कि 
इतनी कम जिजलो के लिए जन, जंगल और जमीन की इतनी भारी 
कोपत प्रदेश की सरकार चुकाने जा रही है । 
यदि मनुष्य जाति को बचाना है और देश को भी, तो आज 
आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारी विकास की पद्धतियों पर 
पुनविचार करें, बडे बांध घातक ही सिद्ध हुए हैं। अमेरिका के 


उत्तर afaa में बहने वालो एलव्हा नदी पर बंधे, सत्तर तथा तीस > 


मीटर ऊंचे दो बांधों को तोडा जा रहा है। इसके अलावा ओर भी 
बांधों को तोडना पड रहा हो । जब तक आप प्राकृतिक संसाधनों 


को बचाते हुए अक्षय (टिकाऊ) विकास-पद्धति नहीं अपनाते तव तक , 
विकास की गति का कोई अर्थ नहीं । लेकिन ये सव बातें वर्तमान 


नेतृत्व की समझ से परे हैं । श्रेष्ठ वर्ग अपने लोभ, लालच के छिए 
भावी .पीढी की संपत्ति को बर्बाद करने पर तुळा हुआ है । मध्यम aÑ 
भी पश्चिम को चकाचौंध में भ्रमित है, लेकिन फिर भी वैकल्पिक 
विकास के लिए आशा की किरणें फूट रही हैं। गैरदलीय नेतृत्व दिशा 
दे रहा है । नमदा बचाओ आंदोळन इसका एक शक्तिशाली उदाहरण 
है । यदि म. प्र. की सरकार और प्रदेश का राजकीय नेतृत्व इस 
समय सरदार सरोवर की समीक्षा की बात पर पहल कर लें तो उके 
अपराध कम हो सकते हैं । इस समय ऐसी अनुकूल परिस्थिति हैं, 
जिसमें केंद्र और चारों संबंधित राज्य मिलकर सरोवर से उत्पन्न जन, 
जंगल और जमीन की विकट समस्या फो एक हृद तक सुलझा सकते हैं। 

[दैनिक ‘aren’, इंदौर से साभार] 
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afam मंदिर में डॉ. कोष्टा 


सीधे-सादे व्यक्तित्व के धनी, जवलपुर विदवविद्यालय के ge 
पति और देश के चोटी के वैज्ञानिक डॉ. कोष्टा हमारे बीच पधारे । 
आयेभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण और .अग्नि मिसाइल के परिक्षण में उनका 
HST योगदान रहा है 1 हमारे साथ परंधाम आश्रम में कुछ समय 
उन्होंने बिताये (आश्रम के वातावरण से अभिभूत डॉ कोष्टा ने बात॑- 
चीत के प्रारंभ में कहा कि आज के जमाने के हिसाव से तो यह स्थान 
स्वर्ग-सा लंगता है । यहां सादगी, और शांति है । आप लोग जो एक 
HER जगह में रह रहे हैं, वह कैसे सब AMT GS ऐसा प्रश्‍न मेरे 
दिमाय में gar) आपका ७५ प्रतिशत स्वावलंबन है, वह बहुत बडी 
बात है ! मैं अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को देखता हूं, वे 


अपने पांव पर खडे होने से पहले ही अपाहिज हो जाते हैं । असल में 
विश्वविद्यालय में प्रवेश उन्हींको देना चाहिए, जो स्वावलंबी हों । 


आज तो विद्यार्थी विषय की गहराई में जाने की कोशिश करता ही 
wat । बस, कैसे भी परीक्षा उत्तीणं करना चाहता है! 
अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में डॉ. कोष्टा ने अत्यंत सरल ढंग 


से समझाया कि कैसे उपग्रह काम करते हैं और किस प्रकार जानकारी 
भेजते हैं । उन्होंने वताया कि अभी तक जानकारियां प्राप्त करने के 
लिए उपग्रह भेजे जाते थे, लेकिन अव वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कालोनी 
बसाने के प्रयोग कंर रहे हैं | आज अनेक देश एसी तैयारी कर रहे 
हैं कि अगर परमाणु बम डाला जाये. या भूकंप हो तो तुरंत कंसे | 
लोगों को बचाया जा सके और वर्धा जैसा छोटा शहर एक उपग्रह में ` | 
बसाया जा सके । तो उपग्रह का निर्माण एसा हो जो सामान्य वाहन 
जैसा सुखद और सहज हो । अंतरिक्ष में काम आनेवाली हर चीज 
सूक्ष्म होगी । क्योंकि एक ग्राम भार भी अंतरिक्ष में भेजना काफी 
महंगा पडेगा । अभी चार-पांच सालों के बाद कलाई घडी के जितना 
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छोटा रेडियो, टेलीफोन उपलब्ध हो सकेगा । शायद कुछ सालों वाद 
ag भी वडा लगे ।.या हो सकता है विना किसी माध्यम के संवेदना 


से ही एक-दूसरे से वात कर सके । हो सकता है, वातावरण से ही - 


भाहार प्राप्त किया जा सके - ऐसी अनेक संभावनाएं विज्ञान के 
प्रयोग के लिए हैं । 
` आज स्टार वार का जमाना है। अंतरिक्ष में अनेक जासूसी 
उपग्रह घूमते रहते हैं । अभी तक मिसाइलें रखनेबाला देश ताकतवर 
माना जाता था, लेकिन अब अगर कोई देश दूसरे देश पर मिसाइल 
amar है तो जासूसी उपग्रह उसे लेसर किरणों से नाकाम कर देता 
है । परमाणु वमवाहक मिस्ताइलें उसी देश-के लिए विनाशक बनती 
हैं । कभी जब विनाश नहीं. होने देना होता है, तो मिसाइछें एक 
ऊंचाई तक पहुंचने पर नाकाम की जाती हैं । 

श्री. जगदीशचंद्र बसु ने पौधों में संवेदना की खोज की । 
डॉ. कोष्टा ने उससे आगे के अपने अन्वेषण के बारे में बताया कि पेड 
इलेक्ट्रानिक सिग्नलों को ग्रहण कर प्रक्षेपित कर सकते हैं । रडार औरं 
दूरदर्शन के Gear की तरह del का इस्तेमाल क्रिया जा सकता ql 

उन्होंने बहा कि आज विज्ञान इतना गति से बढ रहा है कि 
अगर हम उस क्षेत्र में नहीं बढेंगे तो नष्ट हो जायेंगे और धरती तक 
सीमित रहने से कूपमंडूक साबित होंगे । लेकिन हमारा देश अत्यंत 
गरीब है और उसके लिए यह बहुत खर्चीला कार्यक्रम हे । हां, अगर 
amt देश के वैज्ञानिक मिलकर प्रयोग करें तो कम खर्चे में हो 
. सकता है । ; 

जहां आज दुनिया में वैज्ञानिक प्रयोग और परिक्षणों की होड 
लगी है, वहां इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं । ओजोन की 
पर्त में छिद्र बढ़ता जा रहा है । गरमी.से चमं की और Hat को 
बीमारियों का खतरा है । वैज्ञानिकों का मत है कि दस-पंद्रह वर्षों 
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-बाद इतना प्रदूषण होगा कि यह धरती मानव के रहने लायक नहीं 
रह जायेगी । इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सोचने की - 
जरूरत नहीं है, afen अंतर्योलोय स्तर पर सोचना stari हो 
सकता है, अन्य ग्रहों पर जीवन ओर सभ्यता GT जिवका हमें पता 
हीं है। | व | 
उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि gait ऋषि 
afo ने जो चितन किये, प्रयोग किये उन्हींकी तरफ विज्ञान जा 
रहा है । जो भी बिज्ञान में प्रयोग होता है उसकी पूर्वकल्पना किसी 
न किसीके दिमाग में जरूर होती है । हो सकता है, अध्यात्म की 
बातों को विज्ञान प्रत्यक्ष कर दें और दोनों जाकर एक fag पर एक 
हो जायें। s: 

आश्रम-जीवन को गहराई से जानने और अंतरिक्ष प्रयोगों की 
उडान के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए फिर से आने की 
` अभिलाषा के साथ डॉ. कोष्टा ने हमसे विदा ली । 
[“मैत्री”, अप्रेल १९९४] - कंचन 


गोबर का आयात : अकलभंदी का दिबाला ! 


हमारे देश के लोग देसी गोबर का कई तरह से इस्तेमाल 
करते चले आये हैं । खाद के रूप में और पळीते (जलावनं) के रूप में 
गोबर का इस्तेमाल होता है । एक अध्ययन के मुताबिक देश में 
सालाना कोई ३२४ करोड टन गोबर पैदा होता है, जिसमें से सवा- 
सात करोड टन जलाने के काम आता है । ये आंकडे सुखे गोबर के 
हैं। शोधकर्ताओं ने गोवर को लेकर बेसे काफी शोध वर्गरह किये 
हें । मसलन, जितना गोवर जलाया जाता है, बह ग्रामीण ऊर्जा की 
१०% जरूरत पूरी करता है । ; 

साथ ही यह भी कि वरसात के दिनों में जो गौबर इकट्ठा 


(किया जाता है उसका ८५% तो खाद के गड्ढो में डाल दिया जाता 
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३. और मात्र १३% ही कंडे बनाने के काम आता है । इसके 
विपरोत ठंड के दिनों में ५८% खाद में, और ४०% कण्डों के काम 
आता È i 
अव ये give से जो “एन्धायरो डंग” आ रहा है वह ६० लाख 
उन है, जिसकी कीमत ४२ करोड डॉलर लगेगी । यानी प्रति टन 
६० डॉलर के हिसाब से हम गोधर खरीदने आ रहे हैं । भारत के 
गोजर को कोमत पता नहीं क्‍या होगी ? कण्ड बेचना अलग वातं है 
` और गोबर की कीमत लगाना अलग वात हैं । Aa भी हमारे यहां 
गोबर का इतना विशाळ उद्योग नहीं है, जिसकी लाभ-लागत की 
बात की जाये । agaa अब चूंकि कोमत की बात हो ही रही है 
तो क्‍यों न अपने लोकळ गोवर को भी वात कर ही ली जाये। 
चंकि अपनो अर्थव्यवस्था के 'बेददोकरण यानी विश्व-अथव्यवस्था भें 
लीव करने की वात चर रही है, इवलिए अपने गोबर का दाम भी 
NA सतर का लगाएं * इस कोमत पर देश का गोवर १९०० 
करोड डॉलर मल्य का होगा । अंब देखिये न, हमारे अनपढ देश- 
वासियों को इस सबका महत्व न मालूम होते से वे इसे जलाने डाऊ 
रहे हैं । कम-से-कम ४५० करोड डॉलर का गोबर चूल्हे में जा 
Ral हैँ । 
अव हॉलंड में तो बहुत गोवर dar हो गया है । उसे फेंकने 
तक की जगह नहीं रही । जो जगह है, वह स्वीकार्य नहीं । बताया 
जा रहा है कि यह गोवर रासायनिक प्रदूषण से ठप्ताठप है (आ 
जानवरों को star खिळाओगे, tar ही तो पाओगे । यदि इस गोवर 
को agiagi dolar जायेगा, तो जले-प्रदूषण का खतरा होगा । 
लिहाजा, यह एक समस्या है। अपनी समस्या को एक लाभदायक धंधे 
में बदल देना हॉलंड के लिए अक्ळमंदो का हो उदाहरण कहा जायगा | 
लेकिन भारत के लिये तो अकलमंदी या बनिया-पुद्धि का दिवाला हो. 


माना जायगा. (“नवभारत,” दैनिक, नागपुर, १७ मार्च ९४) 
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बच्चे हमारी नक्छळ करत ह 
` इधर कई दिनों से अस्वस्थ रहने के कारण मुझे क्रोध अधिक 
आने लगा है । मेरे वच्चों पर भी इसका प्रभाव पडे विना नहीं रहता । 
मैंने अनुभव किया € कि जव में उन सबको प्यार से समझाती =! 
हूं, तो वे भी परस्पर प्यार से एक-दूसरे को AVA हैं और.आपंस 
में कम लडते हैं । हमारी हर बुराई का उनमें प्रतिङ्गिव-सा पडता 
रहता € । अगर उन्हें हम अनुशासन में रखना चाहते हैं, नीतिमान 
और सदाचारी बनाना चाहते दै तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में 
अनुशासन, नीति और सदाचार को प्रतिष्ठित करना होगा t 
जव भी मैं क्रोध करते लगती हूं, तो वे भी वैसा ही करते हैं ।. | 
आपस में बहुत रडते हैं, उनका फंसछ। करते-ऋरते में अशांति, का 
अनुभव करतो हूं । मनुष्य जव gdo और अस्वस्थ होता है, तो , 
समझते-बूझते भी वह कभी-कभो आपे से बाहर हो जाता है। परे. | 
` बच्चों के लिए तो ag सव घातक ही होता है । मेंने इससे यही सीखा | 
/ fa मैं स्वस्थ रहूं और साथ ही खश भी । जव मै उनकी छोटी-रे- 
«छोटी बातों में सहयोग करती हूं, तो वे बहुत सुशील बनते gata 
जब अस्वस्थ और कोधित होती हूं तब उनकी दिनचर्या, मेल-मिलाप, 
सभी . कुछ अस्तब्यस्त हो जाता है, वे झगडालू और जटिल बन 
जाते हैं । हमारा क्रोध बच्चों के लिए aga ही घातक हूँ । जब्र मुझे 
क्रोध आता है, अजीत मुझसे कहता है - “माताजी, आप समझा दिया 
करें, डांटा न करें ।” कितना समझते हैं वे । बच्चे हमारे सच्चे ज्ञान- 
दाता है । हमारी आदतें ही उन्हें बिगाडती हैं । वे वुरी आदतें लेकर | 
पैदा नहीं होते । हमारी ही अच्छी-बुरी आदतें उन्हें अच्छा या बुरा | 
बनाती है । हमें अपनी बुरी आदतों को छोडने में कोई ad- संकोच | 
नहीं करना चाहिए । हमारी कोशिश होनी चाहिये कि हम उनको 
अच्छाइयों को पहुचानें और उन्हें फूलने-फळने की अनुकूलता € । 
[“आरोग्य” से साभार] - कमलादेवी “कमल” 
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2 DEED Rae RAAF .: 
गोबर में है गौरव ! 


हम! रे देश के गौरव में वृद्धि का एक ओर अवसर आ 
पहुंचा है । गोवर का आयात करने का निर्णय ही अप॑ने आप 
“हमारे लिये इतने गर्व का विषय है कि जब वास्तव में यह 
गोबर देश के बंदरगाह पर पहुचेगा तव की छटा ही कुछ और 
होगी ! उस समय हमारे देश के इंसान तो इंसान, लगभग 
- १८ करोड भाय-वैछ, ६ करोड भेंसें, ४ करोड भेडें, साडेसात 
करोड वकरियां और खासकर ७० लाख सुअर भी यदि नये 
वस्त्र पहनकर गोवर का स्वागत करने उमड IS तो कोई 
अचरज न होगा 1 | 

आखिर यह पहला मौका होगा जब ये जानवर उस 
नायाव वस्तु को देखेंगे, जिसे ये अन्यथा यहाँ-वहां टपकाते फिरते 
हैं । वैसे आंकडों में घट-वढ की संभावना हे । कहीं पढने में 
आया कि गोवंश ही ३६ करोड है । कम्बख्तों को अंदाज भी 
न होगा कि “फॉरेन गोवर” को गोबर नहीं कहते, . “एन्बायरो 
डंग” कहते हैं । इसका हिदी अनुवाद शायद “परिगोवर' या, 
“quia गोवर? वगैरह कुछ किया जा सकता है । aa 
इसके सिये हिंदी. का उमदा शब्द deat हिंदी पारिभाषिक 
शब्द-निर्माताओं के लिये खासी चुनौती साबित होगी, जिसे 
लेकर समिति सादि बनाने में हिचक्रिचाहट दिखाई गई, तो 
नकसान हो जायेगा | उचित शब्द के अभाव सें इस देश को 
अनपढ जनता उक्त आयातित पदार्थ को गोवर कहने sti, 
जो काफी manas प्रतीत होगा । आखिर ४२ करोड 
डॉलर खर्च करके ६० लाख टन पदार्थ ला रहे हैं, तो हर 
तरह से उसको प्रतिष्ठा देना जरूरी है। मुझे मालम नहीं, इस 
संबंध में 'प्रोटोकॉल' क्या है और de क्या कहता है ? 

(“नवभारत दे. नागपुर, १७ मार्च ९४) 
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सर्वोदयी और अंव्योदयी की चर्चा ' 
आदमी प्रतिक्षण बदलता हे 


` सर्वोदयी :- वौद्ध तर्कशास्त्र का क्षणिकबाद समझिए-आदमी 
प्रतिक्षण बदलता है । जैसे नदी में उसने स्नान किया, फिर ढुदारा 
स्नान दिया, तो बोलने में नदी वही अवश्य है, पर जो पानी पहुंले 
स्नान में था वह आगे वह गया और दुसरे स्मान में बहू नहीं रहा । 
इसी प्रकार भनृष्य में परिवर्तन होता रहता हँ । 
उदाहरण है - meant विचारधारा, जो ४० साळ पहले 
महान कट्टरवादी भानी जाती थी । उसके तीन वडे विद्वानों झी बाद 
आपके सामने रखते हैं -- १. श्री. राहुल सांकृत्यायन, २. आचाय 
नरेन्द्र देव, ३. पं. रामनिवास शर्मा । 
श्री. राहुलजी ने सन्‌ १९३५ में गांधीवाद की शव-परीक्षा' नाम 
की पुस्तक लिखी । वे यांधी को अविवेकी राजनीतिज्ञ मानते थे । 
~ बही राहुलजी कोलम्बो युनीवसिटी के वाइस चांसळर पद से रिटायर 
` होकर सन्‌ vu में भारत आये तब अपना विचार पुनः लिखा कि 
समाज में समता लाने में गांधी भगवान बुद्ध से भी आगे, पहुंच 
गये । राहुलजी बोद्ध भिक्षु थे और वौद्ध मत के प्रकांड पंडित से । 
आचार्य नरेन्द्र देव पक्के माक्‍संवादी थे, वे भारतीय संस्कृति के इतने 
बडे प्रशंसक बत गये कि वे कम्यूनिस्टों की देशद्रोही लाइन से अलग 
हो गए । आचाय सोशलिस्टों के पितामह बोळे गये हें । पं. राम- 
निवास शर्मा भारत के कम्युनिस्टों के मार्गदर्शक, विचारक बीसियों 
ay रहे थे । वे आगे चलकर इतने प्रभावित हुए कि तुलसीदासजी के 
रामचरित मानस और भारतीय संस्कृति पर वडे ओजपूर्ण लेख लिखें 
और आखिर में वे कम्युनिस्टों से अलग हुए । | 
श्री. कांशीराम या रामविलास पासवान कोई हों, उनका विचार 
-कितना वदलता है यह भविष्य के गर्भ में छिया है । ये लोग कोई 
बडे तात्विक विद्वान या अथंशास्त्री नहीं g l इन लोगों का उदय तो 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varan&9Evllection. Digitized by eGangotri 


राजनीति के कीचड में से हुआ है । वी. पी. मोये की बात अलग 
है, वे तो देशद्रोही की लाइन में है। अलीगढ युनीवसिटी से 
संचालित होते है जो भारत में सत्यानाश करनेवाों का देश में वत्रसे 
बडा अड्डा है । वे “शेड्यूल कास्ट” वालों को गुमराह करने को 
अनेक चाले चला करते हैँ । वे अपने देशद्रोही कार्यों को छिपाने के. 
लिए कांग्रेस में भी चले जाते हैं, लेकिन अब तो उनका सूर्य अस्त 
हो गया है | 
भारतीय जनता पार्टी के लोग बावासाहव की जय बोलते हैं, 
इ एक वडा अच्छा शकुन है। इससे देश में अच्छा वातावरण बनेगा । 
काँग्रेसवाले डाली और पत्तों पर दौड रहें हैं, मूल पेड को भूल बेठे 
हैं। कांग्रेस के मूल में तो गांधी dor है । इन लोगों ने कई गलतियां 
की है, उनमें से एक गलती इस प्रकार की है -- 
गांधी ने कहा था कि पिछडापन और गरीबो तब तक agi 
मिट सकती, जव तक समाज में विकेन्द्रीकरण-व्यवस्था लागू नहीं 
की जायेगी । कांग्रेस देन्द्रोयकरण व्यवस्था कायम करने में लग गई, 
इसीलिए कांग्रेस के हाथ से स्वदेशी मूल मंत्र छूट गया । गांधी इतना 
विशाल तेजपुंज है, जिसमें वावासाइव ही नहीं, dada एण्ड्युज, 
लोकनायक जयप्रकाश, लोहिया, सीमान्त गांधी, जी. एम. सईद अदि 
सभी प्रकाशमान होते हैं । इसीलिए कांग्रेसियों द्वारा वावासाहव को 
जय बोलना अलग-अलग किस्म की वात है, क्योंकि जब देश का 
संविधान वन रहा था तब उन्हीं लोगों ने वावासाहब को अपनाया था 1 
कांग्रेसी वावासाहब को गांधी-विरोधी कहनेवालों को मूर्ख मानते € । 
अंत्योदयी : - ‘gar dae’ को शेड्यूल कास्ट” वाले अछूत, घाती 
मानते हैं और 'हरिजन' शब्द को भी गळत मानते हैं । ये दोनों बातें. 
गांधी की ही हैं। ; 
सर्वोदयी : — आप जीवन-घारा और राष्ट्र-घारा को समझते 
नहीं हैं । गांधी शुरू में अग्रेज-भक्‍त था, पीछे उनके उदय-अस्त 
साम्राज्य को खत्म करनेवाला वन गया । जे. पी. गांधी. के जीवन- 
काल में गांधी-विरोधी रहे और आखिरी में जाकर भारत का BAT 
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डा गांधीवादी लोकनायक बना । मुजीवुरेहमान पाकिस्तान वनाने- 
चालों को प्रथम पंक्ति का नेता था। उसी मुजीवुरेहमान ने पाकिस्तान 
के दो टुकडे किये । ऐसी घटनाएं हजारों महान पुरुषों के जीवन की 
हैं । बाबाराहव सनातनी हिन्दुओं फे महान विरोधी रहे, पर आखिर 
में जाकर हिन्दुत्व को सबसे ज्यादा परिपुष्ट उन्होंने ही क्रिया । 
नहोंने. मृत्यु से दो महीने पहले बोद्ध श्रमे को दीक्षा ली थी, तब एक 


वाक्य कहा था कि “में भारतीय संस्कृति की सोमा से बाहर नहीं | 


जाना चाहता ।” उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पूना-पेवट गलत 
हुआ या मेरे साथ अथवा अछूतों के साथ धोखा हुआ । , 

पहले तो दलों में एकाध व्यक्ति बुद्धि-भ्रष्ट होता था, अव तो 
बुद्धि-भ्रण्ट लोगों के राजनीतिक दल वन गये हैं! वह तो ओले की 
तरह जल्दी नष्ट होने वाले हैं, जो gar dae को अछूत, घाती कहते 
हुँ । पूना-पंक्ट तो भारते के एकत्व बनाये रखने की वडी कल्याणकारी 
चटना हैं । l - 

'हरिजन' शब्द का किसीको आग्रह नहीं है । इसे मत बोलिए, 
पर आप यह निश्‍चय मानिये कि निकट भविष्य में ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
बैश्य-हरिजन कहने में गौरव अनुभव करेंगे । यह युगपुरुष के मुंह का 


निकला gar शब्द है! भगवान कृष्ण ने राजाओं को कैद में पद- 


दळित gardi tafagi को मुक्‍त कराया था । उनका जाति-संस्कार 
“गोपिका? नाम से कराया गया था । उसके बाद सारे भारत के लोग 
गोपी-गोपिका को पूज्य मानते हूँ । 

अंत्योदयी :- हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अंत्योदयी 
arnaga का नाम लेकर राष्ट्रघात करनेवालों के मुंह पर कालिख 
पोतेंगे । किसी भी नेता से बडी भारत माता.है। भारत माता की 
सेवा में सबकी जय-जयकार हो जाती है । आपके समझाने से एसा ' 
हमारा सन बन गया है । 
७/६७ मेनगेट, पथवारी, ` — चिस्मनलाल जेन 
आगरा ४ (उ. प्र.) स्वतंत्रता सेनानी एवं लोकसेव के 
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a 
सूखे की समस्या का स्थायी हल 
- प्रेसभाई - 
सोनभद्र जिले में पडा भयंकर सूखा, पेयजल का संकट, बडे 
dara पर जानवरों की मृत्यु और पांडवचट्टान गांव में भूखे से एक 
qfeat की मृत्यु की खबरों को दवा भी दिया जाये, लेकिन उससे 
स्थिति को गंभीरता कम नहीं. होती । प्रश्‍न हे कि क्या इस लगातार 


` सूखे और अकाल की स्थिति से निपटने का कोई स्थायी तरोका नहीं 


2? हमें विश्वास है कि बनवासी सेवा आश्रम द्वारा बनायी गयी 
ओर कुछ गांवों में अमल में जायी गयी, -सुखा-निर्मूलन की योजना 
को संमयबद्ध तरीके से लाग किया जाय तो इस समस्या का स्थायी 
समाधान किया जा सकता है। मिर्जापुर जिले के सोनफार, अब 
सोनभद्र के दक्षिणांचल के आदिवासी क्षेत्र से सूखा-निर्मूलन की एक 
योजना बना कर १० AT पहले ही आश्रम की ओर से भारत सरकार - 
के योजना आयोग, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ग्राम-विकास मंत्रालय के, | 
सचिव एवं उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्‍त को भेजी गयी थी । 
सरकार के साथ उस पर कई वार AAT हुई, लम्बा-चौडा TA- 
ब्यवहार चला । लेकिन वह योजना सरकारी फाइलों में दब कर रह 
गयी । आज की स्थिति में पुनः उत योजना को नये अनुभवों और 
वढे हुए UTA के आधार पर STH HL, १६ माचे १९९३ को भारत 


| सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामेश्‍वर ठाकुर 


uš सचिव श्रीमती निर्मला बुच को भेजा है और इस सम्बन्ध में 
मारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार में, सम्बन्धित विभागों के 
वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है । ये लोग इस योजना की 
प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन एक-दो माह में जव बरसात हो जायेगी 
तो qa की बात फिर से फाइल में दब जायेगी । 
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. कालाहांडी और कोरापुट (उडीसा), पछामू एव गढवा 
(बिहार), सरगुजा. और बस्तर (मध्य प्रदेश), मिर्जापुर (सोनभद्र) 
और बांदा (उत्तर प्रदेश) से सूखे, अकाछ और भखमरी की खबरें 
बराबर आती रहती हैं । कालाहांडी और पछामू में मां-बाप अपने 
बच्चों को २० रु. में बेच रहे हैं ॥ बथा इस परिस्थिति को बदले 
बिना, स्वतंत्र भारत की कोई उज्ज्वल छवि वनाई जा सरती है? 


क्या गरोबी और भखमरी से सताये गये इन लोगों के लिए आत्रादी | 


का कोई अर्थ है? मध्य प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर. तक का 
छत्तीसगढ का इलाका, बिहार में गढवा से चाइवासा, धनवाद आदि 
का छोटा-नागपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, 
वांदा, हमीरपुर, झांसी, वुन्देलखण्ड का इलाका, आन्ध्र में रायळसीमा 
आदि इलाके लगातार सूखे की चपेट में रहते हैं । सेक्रडों रुपये की 
फसलें हर वर्ष नष्ट हो जाती हैं और किसान लोग भुखमरी के कगार 
पर रहते हैं । गरीवी, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार ने ही 
- इन इलाकों में नक्सलवादे को पैदा. किया हे तथा हिसा और आतंक- 
वाद की घटनाओं को बढाया है । इस समस्या का स्थाई हल ढूंढ 
बिना देश की अखंडता और आजादी भी सुरक्षित नहीं रह सकती । 


सौभाग्य से मिर्जापुर, सोनभद्र में अभी तक आतंकवाद की जडे ज़मी | 
-नहीं हैं । समय रहते ही यदि इस समस्या का समाधान कर दिया | 
जाये तो यह सारे देश में सूखे ओर भुखमरी की चुनौती का सफल । 


मुकाबला करने के लिये एक उदाहरण बन सकेगा | ms 


सोनभद्र में gal एवं रावटंसूगंज तहसीलों में वर्षा कां जो | 
रिकार्ड है, उसके अनुसार पिछले ३० वर्षो में, इस आदिवासी age 


पहाडी क्षेत्र में, एक at में अधिकतम वर्षा २३०० मिलीमीटर और | 
' सूखा अकाल के साल में भी कम से कम वर्षा ७३० मिमी. हुई है t | 


पिछले ३० साल में इस क्षेत्र मे औसत बर्षा प्रति वर्ष १००० मिमी. 
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अथवा ४० इंच हुई है । यहां सुखे के साल में वर्षा पंजाब ओर भी 
हरियाणा की अधिकतम वर्षा से ज्यादा, है। इस प्रकार सूखे का 
wasa वर्षा का अभाव नहीं है, वल्कि फसल को लमी की अत्यंत 
आवश्यक्ता के समय यानी बोवाई, afer और दाना बनाने के 
समम वर्षा का अभाव है । यदि किसी साल वर्षा जुलाई-अगस्त में 
धुग्रांधार हो जाये और सितम्ब्र-अत्रटबर में विलकुछ न हो तो उसी 
वर्षे जुलाई-अगस्त में बाढ आ जायेगी तथा सितम्वर-अक्टूबर में फसले 
सूख जायेगी | इस प्रकार वाढ और सूखा एकसाथ पड जायेगा । 
और जव दो GAG लगातार मारी जाएंगी तो अकाल हो जायेगा, 
इसलिये जब भी वर्षा आग्रे तब उसको बन्धों, तालाबों में रोक लिया 


' जाये और सूखे के समय फसलों का जीवन बचाने के लिए थोडी 


सिंचाई कर दी जाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। 
बनवासी सेवा आश्रम ने सोनभद्र के दक्षिणांचल में ६६-६७ 
के अकाल के समय कृषि-ग्रामोद्योग (एग्रीन्डस) विकास को योजना 
शुरू की, १९७४-७५ में सम्पूर्ण ग्राम-विकास को तथा १९७९-८० में 
सुखा-उन्मूलन को योजना की शुरुआत की। सूखा-उन्मूलन की इत 
योजना को सबसे पहले आश्रम की २५० Tas कृषि,भूमि पर लागू 
किया गया । यहां आश्रम.की भूमि पर जो पानो वरसता है या बाहर 
से बहकर आता € उसको रोकने के लिए ८ तालाब बनाये गये हैं।' 
नाले पर बनी वन्धी (चेकडेम) के दोनों किनारों से ओर बीच a 
भी (कमाण्ड एरिया) नीचे वाली भूमि पर सिंचाई करने के लिए 


बहकर पानो मिले उसके लिये सिंचाई नलियां' बनाई गयी हैं । और 


बंधी के ऊपर ऊंचो पहाडी भूमि के सर्वोच्च कन्ट्र पर पानी ले जाने 
के लिए एक ऊंचा पाइप खडा करके साइफन (U आकार का बन्द 
पाइप) वनाया TAT है । इस प्रकार की पांच सिंचाई टावर आश्रम 


में बनायी गयी हैँ । इस वषं अप्रेल-भई १९९३ में आश्रम की सभी 
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E 
बन्धियां सूख गयी हैं 1 कुओं का जछस्तर भी काफी नीचे गिर गया 
हे । इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पडा हुआ है, ७५% फसलें मारी गयी है 
और अनाज का उत्पादन २०% भी नहीं हुआ है । इस परिस्थिति 
में भी आश्रम कृषि में खरीफ की फसलों का ६०% उत्पादन से 
अधिक gar € 1 आश्रम हारा इस प्रकार वर्षा के आधार पर सिचाई 
की योजना सनवसा, रामपहरी, निरा, बकुलिया, जुरा, खैराडीह, 


घघरा आदि १५ गांवों में संचालित की गयी है। क्षेत्र के २५० गांवों | 
में १००० से अधिक छोटी-छोटी वन्धी और १५० सिचाई टावर 


बनायी गयी है । इस वषं भी जहां कहीं पाती की उपलब्धता रही, 
सिंचाई टावर द्वारा सिंचाई करके ऊंची भूमि पर भी गेहूं और सब्जी 
की फसलें उगायी जा सकी है । आश्रम के प्रयोग ने यह अच्छी तरह 
सिद्ध कर दिया है कि यदि इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में १५-२० 
बन्धियां, ४-५ डाइवर्जन चेनळ (ग्रैविटी कन्टूर HATS) और ८-१० 


~ 


सिंचाई टावर बना दी जायें तो सूखे और अकाल के वर्ष में भी ६०% 


है अधिक अनाज का तथा पर्याप्त सब्जी, तिलहन और फूलों का | 


उत्पादन किया जा सकेगा । 
सोनभद्र जिले में कैमूर के दक्षिण के आदिवासी इलाके में जहां 


के लिये यह योजना बनायी गयी है, वहां पर ४३३ गांव और लगभग | 


go लाख एकड जमीन है जिसमें से ३५% भूमि में ही खेती होती at 
«art जंगल, जहाड, नदी, नालों, सडक, शहर ATE औद्योगिक प्रति- 
saii में शामिल है । यह सारी अमि सोन नदी का पानी: पकड-क्षत्र 


| 


(केचमेंट एरिया) है । सोन की दो मुख्य सहायक नदियां रेण और | 
कनहर हैं| दो और सहायक नदियां बिजुल और पंडा सोन में मिलती. | 
हैं। सारा क्षेत्र छोटे-वडे नालों और नदियों से कटा-फटा है। ये | 
सभी नारे और नदियां वर्षा के पानी को aga सारे face के साथ | 
कनहर अथवा रेण में और उसके बाद सोन नदी में प्रति वर्ष प्रवाहित | 
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करती हैं । क्षेत्र में सबसे ऊंची गोहडा की-पहाडी २१३३ फीट है ओर 
सोन नदी पूरव में जहां बिहार में प्रवेश करती है वहां पर कृषि-भूमि 
की ऊंचाई लगभग ५५० फीट है । सारे क्षेत्र को कृषि-भूमि १८०० 
से ५५० फीट के कंटूर पर पहाडी ढालदार भूमि के रूप में है। एक 
ओर रेण, wage, पंडा और उसी समय कुषि-भूमि सोन में पानी 
बहता है और उसी समय कृषि-भूमि पर सूखा पडता है । इस आदि 
बासी क्षेत्र से सूखा-उन्मूलन की योजना के मुद्दे थोड में इस प्रकार 
हैं :- (१) जितनो भी कृषि भूमि’ और समीपवर्ती नाले हैं उनको 
१५-२० फीट अन्तर के HEL पर्‌ रखकर नक्शे बताये जायें । (२) प्रत्येक 
नाले पर २-४ चेक डेम वनायें जायें, उनके दोनों ओर से २ डाइ- 
adq ग्रैविटी dare खोदी जायें, जिनसे उपयुक्त मात्रा में सिंचाई 
हेतु पानी छोड़ा जाये। (३) यें सिचाई नालियां शुरू में १०-१५ फीट 
गहरी होंगी तथा दो-तीन सौ फीट के वाद ही धरती के तल को छु 
लेंगी । जहां से सभी भूमि को समतळ कर सीढीदार धान को क्प्रारियां 
. बनायी जा सकती हैं । वर्षा के सोजन में इन सभी घान की क्यारियों 
को स्वयं बहकर पानो भिल सकेगा । और औसत वर्ष के a, 
'अक्टूबर-नवम्वर में दूसरी फसल बोने के लिये पर्याप्त नमी रहेगी । 
(४) क्षेत्र के १०-१५ atat में क्रियान्वित इस प्रकार के प्रयोग से 
यह स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र में स्थित लगभग ५०% कृषि योग्य 
भूमि को उपलब्ध वर्षा के आधार पर सिचित धान की क्यारियों में 
बदला जा सकता है तथा ७५% भूमि को दो फसली वनाया जा 
सकता है! (u) चेक डैम और डाइवर्जन चैनल की श्रृंखला वनाने के 
साथ ही जहां भी सम्भव हो, वर्षा के पानी को संजोकर रखने के 
लिए नालों के उपर मिट्टी के बांध भो बनाये जा सकते हैं । 
इस प्रकार की लगभग ४००० बन्धिमां, जिनमें u से २० 
use जमीन gar, तथा जिनके आधार पर २५ पे Yoo एकड जमीन 
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की सिचाई की जा सकेगी, आसानी से बनायी जा सकती है । इन 
वन्धियों के आधार पर डेढ-दो लाख एकड कृषि-भूमि को सिचित भूमि 
में बदला जा सकता € 1 (६) dat के किनारे जो ऊंचो जमीन बच 
जायेगी gasi सिचित करने के लिए प्रत्येक गांव में ५ से १० हासे- 
पावर के इंजन[मोटर द्वारा संचालित १० टावर (साइफन) सिंचाई 
योजना बनायी जा सकती है । इनके द्वारा लगभग १ छाख Ces 
ऊंची-नीची पहाडी धरतो को सहायक fang योजना के अन्तर्गत 
लाया जा सकता है । उपरोक्त योजना को क्रियान्त्रित करने के बाद, 
क्षेत्र में स्थित ७५% लगभग ढाई लाब qas कृषि-भूमि को दो 
फमली बनाया जा सकेगा । कम. सिचाई और जल्दी पकने वाली दो 
और कुछ भूमि पर तीन फसलें उगाकर कृषि-उत्पादन को आज के 
मुझावले १० गुना तक बढाया जा सकेगा । भूमि-सुधार, समतलीकरण | 
और et पहाडी भूमि पर सिचाई और कृषि-उत्पादन की इस | 
योजना पर ३-४ हजार रुपये प्रति THT खर्च होने का अनुमान है। | 
यदि क्षेत्र के प्रत्येक गांव के किसान व मजदूरों. को बेरोजगारी के 
समय, नवम्बर से मार्च के बीच, वर्ष में १०० दिन रोजगार दिया 
जाये तो इस सूखा-उन्मूलन की योजना को ५ वर्ष मे पूरा किया 
जा सकेगा | A 
लेकिन मूलभूत प्रश्‍न यह है कि देश के विकास की प्राथमिक- 
ताओं में सूखा-उन्मूलन को इस योजना को क्या स्थान मिलेगा और 
जहाँ राजनीतिक आधार पर ही सभी मसलों का निर्णय किया जाता 
है। घेराव, प्रदर्शन, तोडफोड, चक्का जाम जैसे विघटनकारी 
आन्दोलकारी आन्दोलनों के विना क्या सरकार का ध्यान इस महत्व- 
पूर्ण योजना की ओर आकर्षित किया जा सकता है? 
बनवासी सेवा आश्रम, गोविदपुर 
जिला - सोमभद्र, वाया - gu — २३१२२१ (उ. प्र.) 
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तमिलनाडु के अन्न-भंडार संकट में ¬ 
— कृष्णस्सल तथा एस. जगन्नायन 


[इत देश के ग्रामीण और गरीबजनों पर चारों ओर से जो 
आक्रमण हो रहा है उसका एक नमूना तमिलनाडु की यह कहानी है । 
देशी और विदेशी पूंजीपति, कारखानेदार ओर व्यापारी दुनिया के 
तमाम संसाधनों को छूटने में wT हुये हैं। तमिलनाडु में मत्स्यपालन 
वहां के किसानों और खेती के लिये अभिशाप बन रहा है, तो 
राजस्थान में खानों की खुदाई और महाराष्ट्र-गुजरात-मध्मप्रदेश मैं 
` सरदार सरोवर aia तो उत्तराखंड में टिहरी ata! और ये काम 
किये जा रहे हैं, विकास” के नाम पर । जैसे जंगलों की ‘aa’ (7) 
कटाई की आड में सौ गुना अवैध कटाई होती रही और देखते-देखते 
हरी-भरी अरावली उजाड हो गई, उसी तरह Aa’ खनन को आड में 
dari अवेध खानें राजस्थान में चल रही थीं । सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 
बंद करने के आदेश के बावजूद अव भी कितना ही अवेध खनन 
जारी है। है कोई गरीबों की सुननेवाला या उनका रखवाळा ? लेकिन 
इतना समझ लेना चाहिए कि आगे-पोछ - 

तुलसी हाय गरीब को, कबहुं न खाली जाय | 
मुए चाम की सांस सो, सारे भसम ह्वै जाय ॥ - सं.] 
a a ša 


यह ad गांधीजी की १२५ वीं जन्म-जयंती और विनोवाजी 
की जन्म-शताब्दी का है। इन जयंतियों के निमित्त तमिलनाडु के 
समुद्र के तटवर्ती (तंजावुर) जिले में स्थित “लाफ्टी” संस्था की ओर 
से ग्रामस्वराज्य का संदेश फंलाने के लिये गत २५ दिसंबर १९९२ 
से एक वर्ष की पदयात्रा शुरू की गई थी । गत ११ महिनों में इस 
जिले के ११ प्रखंडों की यात्रा पूरी करके पदयात्रा जब सिरकाली 
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Yas में आई तो वहां एक गंभीर समस्या से उसका सामना हुआ ॥ 
इस ब्लाक में वाहर कुछ पैसेवाले लोगों ने आकर तटवर्ती क्षेत्र में 
“प्रॉन” मछली पैदा करने का धंधा शुरू किया है । मछली पदा 
करने का यह उद्योग उन धनवानों के लिये तो सोने की खान जैसा 
है, लेकिन वहां पहले से वसे हुये हजारों गरीव परिवारों के लिए ag 


भुखमरी और मुसीबत का AAT बन गया है । एक हैबटेयर (ढाई | 
was) जितने ताछाव में मछली पैदा करने वाले घनवानों को go !. 


लाख रुपये साल की ठोस आमदनी होती है, लेकिन गरीब परिवार | 
अपनी Gat की जमीन से बंचित हो जाता है । इतना ही नहीं, पीने | 


का पानी तक प्रदूषित हो जाता है । 


इस समस्या का हल निकालना पहला काम है, यह मानकर | 


ग्रामस्वराज्य पदयात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है । “सर्वोदिय 


आंदोलन की यह पक्की धारणा वन गई है कि इस क्षेत्र को जमीन 


और पीने के पानी के प्रदूषण को तत्काळ बंद कराना चाहिये | 


uda“ मछली के'उत्पादन के लिये घान के उपजाऊ खेतों की खरीद | 


इस क्षेत्र के लोगों के लिये ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के लिये खतरे की 
घंटों है । prs 
इस देश के करोडपति, बहुराष्ट्रीय अरब-खरवपतियों के साथ 


मिलकर भारत के गांवों को वची-खुची आथिक और राजनीतिक | 


` ब्यवस्था को भी छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। गांवों का शोषण अंग्रेजी । 


राज में शुरू हुआ था.। लेकिन ag दुर्भाग्य की बात है कि आजादी | 
के बाद भी उसका अंत नहीं आया है, बल्कि शोषण और अधिक ५ 


बहरा तथा व्यापक होता जा रहा € । विकास के नाम पर गांवों का 
दरिद्रीकरण हो रहा है । सरकार की आथिक नीतियों की जडं पूंजी- 
वादी, केंद्रित और तानाशाही शासन में गहरी गई हुई हैं । 

कावेरी नदी अपने साथ इतनी उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती 
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` हे ओर उसे तटवर्ती नागपत्तन जिले में फेला देती है कि उसमें 
सालाना दो धान की फसलें और एक दलहन को फसल, इस प्रकार 
तीन-तीन फसलें किसान लेता है । इसलिये यह जिला तमिलनाडु का 
बन्न-भंडार कहलाता है । अब प्रॉन मत्स्य-उत्पादन के कारण नदी- 
मुहाने के इस उपजाऊ जिले की खेती तो खतम हो ही रही है, पानी 
के भी प्रदूषित होने और पर्यावरण की दृष्टि से इस क्षेत्र के असंतुलित 
हो जाने का खतरा पैदा हो गया है । मालदार लोग इस क्षेत्र के बडे 
अभोनदारों से धान Tar करने बाली उपजाऊ जमीन के वडे-बडे चक 
` ऊंचो कोमत देकर खरीद रहे हैं। फिश एक-एक हैक्टेयर खेत को 
६ फोट गहरा करके उसे तालाब बनाते हैं । Gat समुद्र का पानी 
महीनों इकट्ठा होता रहता है । इस समुद्री पानी का रिसाव दूर-दूर 
तक छोटे किसानों के खेतों में पहुंचकर उन खेतों को धान dar करने 
के नाकाविळ बना देता है । इसलिये किसान मजबूर होकर अब अपने 
खेत मत्य्य-उत्पादन करने वालों को बेच रहे हैं । हर कोई बेचता 
tgat है, इसलिये किसानों को दाम भी पूरे नहीं मिल रहे हैं 

समुद्री पानो के रिसाव के कारण इस क्षेत्र के पीने के पानी के स्रोत भी 
प्रदूषित होते जा रहे हैं और पाल्मेरा जैसे सख्त छकडी-वाले वृक्ष भी 
सूख रहे हैं । अभी तक चार हजार एकड उपजाऊ जमीन और खंती 
मत्स्य-उत्पादकों के हाथों विक चुकी है । 

तंजावर जिले के सिरकाली तालुके में भूमिहीन लोगों का 
अनुपात पहले से हो देश में सवसे ज्यादा रहा है । जवकि सारे देश 
में भमिहीन ग्रामीणों का औसत १८ प्रतिशत है, नागपत्तन (तंजावर) 
जिले में भमिहीनों का अनुपात देश के औसत से दूना, अर्थात्‌ ३६ 
प्रतिशत है । इसी जिले के सिरकाली तालूका में भूमिहीनो का ओसत 
करीब uo प्रतिशत था, जो अव बढकर १९९३ में ६० प्रतिशत होः 
रहा है, जैसा कि आगे दी गयी तालिका से स्पष्ट हैँ :- 
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क. सं. . जाति ` कुल परिवार भूमिहीन पेरिवार 
e a m 


og- अनुसूचित जाति १०,८३९ ७,४६६ 
` २- पिछडी जाति ६,१७८: २,०६१ 
 ३- मछुमारे ४,१९६ ३,६५० 
ve अन्य २,२६० ४८३. 


च + 
~ were eer च 


२३,४७३ १३,६६० 
Ju Se he 
` सिरकाली तालूका में ४,१९६ मछआरे परिवार di इन 
परिवारों के पुरुष मछली पकडते जाते € और स्त्रियां खेतों में 
मजदूरी .करती हैं। भूमिहीन मजदूरों का शोषण जहाँ धनवान जमीन= 
दार करते हैं वहां मछुआरों का शोषण यंत्र-चालित नावों के मालिक | 
इस तालुके की ८० प्रतिशत जनता पिछडे हुये वर्ग की afaa, afa- 
द्रविड और मछआरे हैं। अब प्रॉन मत्स्य-उत्पादन के कारण' इनमें 
बेकारी झत-प्रतिशत वढ गई है । बेकार जनता अधीर होती जा रही 
है । लोगों का केवल काम-धंधा ही नहीं छिन गया है, उनके रहे-सहे 
खेत और पीने का पानी भी प्रदूषित हो रहा है । जब प्रॉन मत्स्य- 
उत्पादन के केंद्र इस क्षेत्र में खडे होने लगे थे, तभी स्थानीय जनता 
ने उसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी । लेकिन मत्स्य-उत्पादन 
केंद्रों के मालिकों ने पुलिस ही मदद से इस आंदोलन को बुरी तरह 
'कुचल दिया । 
सर्वोदय आंदोलन पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्ण तरीकों से इस 
क्षेत्र की भूमि-समस्या के समाधान के लिये प्रयत्न करता रहा है । 
सन्‌ १९७० से अब तक इस आंदोलन के माध्यम से करीब १० 
gare परिवारों को प्रति व्यक्ति एक एकड जमीन मंदिरों-मठों की 


apo 


= 


. ञमीनों से शांति तथा गैर-कानूनी तरीके से हथियाई गई भूमि में से , | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varan&f Bollection: Digitized by eGangotri 


प्रधानमंत्री के नाम पत्र 


माननीय, चित्रकूट, जि. बांदा 
प्रधानमंत्रीजी, भारत सरकार, दि. २४ मार्च, ९४ 
नई दिल्‍ली - १. : 


हमने अखबारों में देखा है कि भारत सरकार Tiss से गोवर 
का आयात करने.जा रही है । भारतीय गाय का गोवर आपके पास 
परीक्षण के लिए भेज रहा हूं । इस गोवर में उत्तम खाद से लेकर 
औषधियों तक के अमूल्य तत्व पाये जाते हे । आप इसका परीक्षण 
करायें और अगर मेरी बात ठीक पायी जाय तो गोह॒त्या-बंदी का 
केंद्रीय कानून वनाकर गो-धन की रक्षा करें, जिससे भारतीय अथे- 


` व्यवस्था जो मूलतः कृषि-आधारित है, सुदृढ हो सके | 


dar आपको स्वास्थ्य और दीर्घायु करें ! 
सादर एवं अभिवादन सहित 


; - आपका , 
सर्वोदय सेवा आश्रम, चित्रकूट बाबा सहाप्रसाद 
जि. बांदा-२१०२०५ (उ. प्र.) अध्यक्ष, विनोबा गोसेवा सदन 


ज्ञांतिमय सत्याग्रह के द्वारा निकलवाकर तथा भूमिवानों और भूमि- 


हीनों के आपसी समझौते कराकर बेंकों द्वारा कम व्याज पर दिये गये 
कर्जों की naa से दिलाई गई है । सर्वोदय आंदोलन ने ५ प्रखंडो के 
करीब १०० गांवों में ग्रामस्वराज्य की दृष्टि से ग्रामसभा, मातृ-संघ 
आदि लोक-संगठन खडे किये हैं | अव सिरकाछी प्रखंड की उपरोक्त 
विषम समस्या के कारण ग्रामस्वराज्य पदयात्रा फिलहाल स्थगित 
करके मछआरों की समस्या हाथ में ली गई है । 


विनोबा आश्रम, कुयूर-६१११०५ (सत्याग्रह मोमांसा', मार्च ९४ से) 
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जार्यभौम सत्ता केवल व्लामसभा को, 
अन्य Baca! devi खचा 
ता. ११ अप्रेल, चेत्र शुक्ल प्रतिपदा, संवत २०५० का महाराष्ट्र 
के चंद्रपुर जिले में ब्रह्मपुरी गाँव के पास गुरुदेव सेवा मंडल के 


वाषिक संमेलन में अड्याळ टेकडी पर हर वर्ष आसपास के जिलों के | 


भवतगण gaza होते हैं । इस वर्ष नो जिलों के लोग आये थे । इसी 
मौके पर वहां अखिल भारत कृषि-गोसेबा संघ फे कार्यकारिणी की 
सभा भी रक्षी गई थी । रोजी-रोटी परिषद कार्येसभिति की भी सभा 
थी । रोजो-रोटी कैसे दी जा सकती है, इस दृष्टि से मुख्य चर्चा यही 
रही कि गांवों को अपने पैरों पर खडे रहना चाहिए | जल, जमीन, 
जंगल तीनों भगंबान की देन हैं । तीनों पर गांववालो का ही अधिक्राथ 
हो सकता € । आदरणीय तुकाराम दादा गीताचार्य की अध्यक्षता में 
च रही सभा में मुझे भी बोलने का मौका दिया गया | 


आये हुए सभी बहन-भाइयों को संबोधित करते हुए मैने कहा ' 


कि हम लोग यहां वडी आशा से आये हैं । अड्याळ टेकडी तक 
पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी हम लोग आये । यहां देगा कि 
आठ-नौ हजार लोगों की उपस्थिति में खाने-पीने का इंतजाम 
आश्रम को कुछ नहीं करना पडा । यहां सम लोग स्वावलंबी हैं । 
अपना खाना खुद साथ में लेकर आये हैं । आश्षम ने हमारे १५-२० 
लोगों के भोजन के लिए ब्रह्मपुरी के श्री. कावराजी को स्वतंत्र रूप 
से वह काम सौंपा था । आश्रम ने हम लोगों का बहुत अच्छा स्वागत 
किया और हमारी बातें पूरी सुनी, इसके लिये हम आभारी हैं । 

हम लोगों ने कहा कि इस देश के तीस कोटी अर्धभूखे दरिद्र- 
रेखा से नीचे के छोगों को खाना देना हो तो ग्रामसभा के द्वारा हो 
दिया जा सकता है । हम जो बात विचार के स्तर पर कहते हैँ, 
उसका यहां प्रत्यक्ष में अमल होता gar देख रहे हैं। आसपास के 
८-९ जिलों में rađa सेवा मंडल द्वारा गांवों को जागृत किया जा 


CČ-0. Mumukshu Bhawan Varana&@%llection. Digitized by eGangotri 


रहा है । करीब १२५ गांव ऐसे है, जहां लोगों ने ग्रामसभाएं बनाई 
हैं तथा ग्रामसभाओं द्वारा सब कायं हो रहे gi गांव का न्याय गांव 
में ही होत! है । कई जगह स्वयंसेवी सेना के रूप में नौजवानों का 
संगठस किया है! वे ग्राम-रक्षा का काम करते हैं। १२५ गांव ऐसे 
होंगे, जहां लोगों ने स्वयं होकर शराब पूरी तरह बंद कर दी है । 

हमने सभा. के बीच ऐलान किया कि हम यहां एसे आश्रम के 
दर्शन करने आये हैं, जो इस देश के उद्धार का बुनियादी काम कर 
रहा है । आज भारत सरकार या प्रदेश सरकारें, राभी विदेशी कजे 
से दबे di डंकल-प्रस्ताव जैसे आत्मघाती प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने 
जा रहे di सरकारें शक्तिहीन हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पंजा 
इस गरीव देश पर पड रहा हैं। जीने की आशा कम रह गई है। ' 
ऐसी स्थिति में केवल एक ही सहारा है. कि इस देश के ग्रामवासी 
जागृत.हों । वे अपना अधिकार समझें । गांव की सत्ता गांव के हाथ 
में लें । हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी देने का प्रयास करें । 
अपने अधिकारों पर डटे रहें, तभी इस देश के बचने का कोई उपाय 
हो सकता है 1 ' 

इस आश्रम के आचार्य संत तुकाराम दादा से हम निवेदन 
करना चाहते € कि गांवों को स्वावलंबी, स्वयंशासित बनाने का. 
पराक्रम अधिकाधिक किया जाय । आपके यहां हमने देखा कि सब 
काम स्वयंसेवा से हो रहे हैं। कोई नौकर-मजदूर नहीं । देखते-देखते 
लोगों ने दो घंटे में वृक्षों को टहुनियों और पत्तियों से मंडप खडा 
कर दिया । ऐसे स्वयंसेवी पराक्रमी सैंकड़ों प्रचारकों को गांव-गांव में 
जाकर, wal को जागृत करना चाहिए। इसके लिए पढे-लिखे 
fazni की जरूरत नहीं gl कम पढे, आत्मविश्वासी 'लोगो का 
परिणाम्न ज्यादा होगा । ग्रामवासी भले ही x पढे हों, लेकिन q- 
लिखों से कार्यकुशल और पराक्रमी अधिक होते हूँ । मध्य प्रदेश के 
आदिवासी क्षेत्र में जंगल की बहनों ने हमें सुनाया था कि आधा Tar 
हल से गया, पूरा पढा धर से गया ! हमें घर वसाने हैं, इसलिए 
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अधिक पढे-लिखों की जरूरत नहीं । आत्मविश्वासी, पराक्रमी सेवकों . | 


की जरूरत है, जो सारे देश में गांवों को जागृत करने का अलख 
लगा सके । 

गीताचार्य तुकाराम दादा से हमारा TH निवेदन है कि उनका 
आश्रम वर्धा में ग्रामसभाओं की हवा निर्माण करें । गांधी-जिला' 
बनाने की क्षमता ग्रामसभा के सिवा अन्य किसी में नहीं हैं। भारत 
सरकार तथा प्रदेश सरकारों के सामने भी हमने यही बात रखी थी 
कि ग्रामसभाओं को स्वशासन के अधिकार देंगे तभी गांधी के विचारों 
का काम आगे बढ सकता है। | 

आपके पास हम लोग इसलिए आये हैं कि आप कहते हैं - 
गांवों को स्वशासन के अधिकार देनेवाली सरकार कोन होती है? 
संविधान में ग्रामसभा को ही स्वशासन के अधिकार दिये हैं । ard- 
भौम अधिकार केवल ग्रामसभा को (मतदाताओं को) हो है । बाकी 
नगरं परिषद, जिला परिषद, प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये Tz 
प्रतिनिधि हैं । इनकों अधिकार ग्रामंसभाओं ने दिये हैं । इनमें से 
किसीक्रो भी सावंभौम अधिकार नहीं है । 

अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि सावभौम अधिकार-प्राप्त 
स्वयंपूणं गांव सर्वत्र खडे हों और इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपत्तियों 
की गुलामी से बचावें । हर हाथ को काम, हर पेट को रोजी मिलें; 
ऐसी व्यवस्था बढावें । सारे निर्णय आम सहमति से हों । १५% से 
अधिक विरोध में कोई निर्णय न हो, तभी गांव की, देश की अखंडता 
रह सकेगी । गांव में उत्पादन प्रथम गांव को जरूरत का हो । शहरों 
को कुछ बेचेंगे या शहरों से कुछ खरीदेंगे तो दोनों तरह से छूटे 
जावेंगे | स्वावलंबन ही जीवन का मंत्र है। मानव-शक्ति, पशु-शक्तिं, 


प्राकृतिक शवित ही विकेंद्रित ऊर्जा है। अधिक-से-अधिक att इसी o 


आधार पर चलें 1 Hla यंत्र-शक्ति का उपयोग कम-से-कभ करेंगे, 
तभी स्वावलंबन सध सकेगा और टिकेगा भी । 
रोजी-रोटी परिषद राधाकृष्ण बजाज 


गोपुरी, वर्धा (महारा ० 
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व्पामख्वराज्य की दिशा में 
चोरटी गांव ने हमें सीधी राह दिखाई 


चोरटी नाम का, चंद्रपुर जिले (महाराष्ट्र) का बडे शहरों से 
दूर लेकिन अंतर्यामी जागृत करीब, दो सौ, परिवारवाला ag गांव 
जंगल के पडोस में छिपा हुआ, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अपने maa , 
से जगमगा रहा है । 
इस गांव में करीब-करीव सभी घरो में गॅसप्लांट लगे हैं, dao 
लगे ही नहीं, ९०% Tamie ठीक तरह से चल भी रहे हैं, इस कारण 
इस गांव को समूचे महाराष्ट्र में नंबर पहला स्थान शासन ने घोषित 
किया है। और परिवार-नियोजन कायं में भी जिले में चोरटी गांव 
ने पहला स्थान प्राप्त किया है | 
dat की लालच या किसी दवाव में आकर यह काम.नहीं ` : 
हुआ है । राष्ट्रसंत तुकडोजो महाराज के तपस्वी अध्यात्म-शक्ति- 
qa श्री. तुकाराम दादा गीताचार्य के सत्संग, मार्गदर्शन का ही यह 
प्रतिफल है। | 
वर्ष-प्रतिपदा के पूर्वे दिन अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ के 
अध्यक्ष श्री राधाकृष्णजी वजाज और कृषि गोसेवा संघकी कार्यकारिणी 
, के सदस्यों एवं रोजी-रोटी परिषद के मित्रो ने शाम के समय इस 
गांव को भेट दी । गांव में प्रवेश करते ही asl नरं-नारी आवाल- 
वृद्धो ने कुंकुम्‌ तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया । 
एक हजार आबादी के इस चोरटो गांव में तीन-चार सो आवाल- 
qa आम सभा में एक के पीछे एक लाइन do शांति से as गये । 
पुरुषों के जितनी ही महिलायें भी सभा की ay वढा रही-थी ॥ 
हमारे सवालों के जवाब में वहां के स्त्र!-पुरुषों ने बताया. कि अपने 
. गांव को सुरक्षा के लिए और गांव के भीतर असामाजिक व्यवहार 
को रोकने के लिए चालीप नवधुवकों का शांतिदल कार्यरत हे | इसके 
कारण शराव-जुआ, चोरा, दंगा-फंसाद बद हे । आपसी झगडों का 
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[निपटारा गांव में ही न्याय-समिति द्वारा किया जाता है | इस समिति 
के सदस्य दो महिलायें और तीन पुरुष हैं । हर सप्ताह यहां सामूहिक 
Pie i ; : 
ss से सवाल किया गया कि गॅस प्लान्ट से = a 
राभ हो रहा है? तुरंत जवाब मिला कि इससे जलावन के T 
कटनेवाले जंगल पर रोक लगी है, लकडी लाने की ay bi है, 
ag से आखें बची sr साफ-सुंथरे रहते हैं, और खे लए 
af मिल रही है । =: 
o ta बताया कि श्रमदान से ia da के si कये, 
ये, गां [गल विकसित किया, जितना हमसे वन पडता 

हे बह सा दर रते 3 हैं। लोगों ने ध्यान खींचा कि करीब एक 
किलोमिटर दूरी पर नीचले स्तर पर बने तालाब से पानी digo 
सकता है, लेकिन उसके लिए पानी को ऊपर खींचकर पाइप लाईन 
या नहर द्वारा पानी लाने के लिए आवश्यक पूंजी उनके “पास नहीं 
है। श्रम से जितना आवश्यक है, उतना सहयोग वे करेंगे । 

गांव में गोपालन बढाया तो बेकारी पर काबू पाया जा सकता 
है, ऐसा कृषि-गोसेवा संघ के महामंत्री केशरी चंदजी ने सुझाया; तब 
लोगों ने gasi स्वागत किया और गाय-वछाड्यां देने का saa 
' करेंगे ऐस! आश्वासन मिलने पर गांव के सत्तर-पचहत्तर लोगों ने 
अपने नाम दर्ज कराये । 

इस तरह गॅट के चक्कर में न आते हुए खुद अपने बळ पर, 
सत्पुरुष का मागदर्शन और समाजसेबी लोगों की आवश्यक मदद, 
इन तीनों का संयोग हो जाय तो भारत के गांव गांधीजी के सपने 
का भारत एवं ग्रामस्वराज्य खडा BLA की क्षमता रखते हूँ, यह वात 
इस गांव ने सिद्ध कर दिखायी है। 
सर्वे सेवा संघ, aoe ada बॉबटकर 
सेवाग्राम (वर्धा) मंत्री 
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आत्मानुसंधान — अड्याळ टेकडी पर 
नारायणी शक्ति का साक्षात दशन 


स्व. संतःतुकडोजी महाराज के ख्यातनाम शिष्य श्री. गीताचा. 
तुकाराम दादा को तपोभूमि आत्मानुसंधान अडयाळ zast की ओर 
वर्ष प्रतिपदा गुडी पाडवा के दिन, ता. ११ अप्रैल १९९४ को विदभे- 
मराठवाडा की चारों ओर से नर-नारी-वाळक Tas, बैलगाडी या 
जिसको जो वाहुन मिला sat चले आ रहे थे आठ-दस हजार के इस 
जनमेदिनी ने इस टेकडी को, जहां तुकाराम दादा ने वारह साल मौन- 
साधना की, शोभायमान कर दिया । यह 'जनसंकल्प दिवस” माना 
जाता € । जगह-जगह से आये स्त्री-पुरुष नये साल के लिये व्यक्ति- 
गत, सामूहिक संकल्प लेते हैं और गत साळ जो व्यक्तिगत और 
सामू हिक कार्थ हुए हैं, उसकी चर्चा भी को जाती है। 

ता. १०-११ अप्रैल को, दो दिन यहां कार्यक्रम रखा गया था । 
१० अप्रैल का दिन समपित कार्यकर्ताओं के शिविर के लिए रखा 
था । करोव पांच हजार गांवों में गुरुदेव सेवा मंडल को ओर से 


` प्रार्थना-भजन और अन्य सेवा-कार्य चलते हैं । 


अड्याळ cnet की संस्था रजिस्टर्ड (पंजीकृत) नहीं करायी 


गयी है agi एकसाथ सैंकडों लोगों को बेठने-रहने के लिए हाल 


| 


| 


कमरे, मंदिर आदि श्रमदान और स्वेच्छादान A बने हूँ । स्वावलंबी 
Gal, मनमिकास, निसर्गोपचार, कागज-उद्योग, कपडा-उद्योग, मासिक 
पन्निका का प्रक्राशन, सेवा-प्रशिक्षण आदि प्रव॒त्तियां यहां चलती हें । 

त भगीरथ कार्य के प्रणेता श्री. तुकाराम दादा ने अपनी उमर के 
अस्सो साल पूरे होने के पहले हों देनंदिन व्यबहाय और संगठक का 
पद अपने सुयोग्य नवजवान साथियों को सौंपकर वे मुक्‍त-ही गये हैं । 
ओर मुक्तता से संगठन कार्य को बल देने के लिए घूमते रहते हैं । : 
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ad प्रतिपदा के दिन हुई सभा का समापन करते हुए अपनी । 
'आषेवाणी में उन्होंने कहा ~ | 
हमारे देश में अब लोकशाही व्यवस्था चल रही है, याने अव । 
लोग मालिक है । लोग बसते हैं, गांव आजाद हैं। वहां को ग्रामसभा | 
सार्वभौम है । उस पर किसी नेता, सरकारी अधिकारी को सत्ता | 
नहीं है। जंगल, जमीन, पानी पर गांवों का हक है, इसमें कोई दखल | 
नहीं दे सकता । पंचायतराज कानून की यही मंशा है । 
आज भारत सरकार पंगु, कमजोर और बाहरी TANT में काम 
कर रही है । हमारे प्रतिनिधि किसी भरोसे लायक नहीं रहे हैं । 
शासन या प्रतिनिधि के मालिक लोग हैं असली शक्ति लोगों के 
पास है । संविधान ने भी यही .माना है। अब हमें अपने अधिकार | 
अपने हाथ में लेकर अपना और पांव का निर्माण करना है। गांव बन | 
गया तो देश बन ही जायेगा । यही गांधी के सपने का भारत है। | 
संत तुकडोजी ने “ग्रामंगीता” में यही मार्गदर्शन दिया है। पूर्व | 
बकक्‍ताओं ने कई तरह की समस्‍यायें समाधान के लिए उनके सामने | 
उपस्थित की, तब उन्होंने समा में उपस्थित हजारों लोगों से संवाद | 
शुरू किया | | 
१. वे कहते हैं, गाय-बेलों की सरेआम कत्तल हो रही है। 
सरकार भी इसे बढावा दे रही है । शराव भी बढ रही है | क्या | 
करोगे? | | 
गांव की ग्रामसभा खडी करो, उसमें प्रस्ताव पास कराओ | 
कि हमारे गांव में कोई गाय-बेल कसाई को नहीं बेचेगा, न शराव | 
'पियेगा । कतल के लिए जानेवालो गायों को वहीं रोको । नवजवानों | 
का दल खडा करो | महिला, युवा मिलकर शराव के अड्डे नष्ट करो । | 
करोगे ? कौनसे गांव और व्यक्ति ga काम को करेंगे ? हाथ उठावो । | 
हजारों हाथ उठते हैं | ! | 
२. भ्रष्टाचार बढ गया है । सरकार, नेता, अधिकारी इसमें 
लिप्त हैं। कया करोगे? तय करो जुआरी, शराबी, भ्रष्टाचारी, 
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सार्वेजनिक ऋण को अदा न करनेवालों को मत ( वोट) मत दो । 
दिल्ली-बंवई से उसे ऊपर से टिकट दिया गया हो तो भी, ऐसे आदमी 
को चुनकर मत AAT । भ्रष्टाचार रोकने का यही तरीका है । कौत 
करेगा यह ! हाथ उठावो । हजारों हाथ उठते हैं । 

३. यांव को बनाना है, ग्रामसभा बनाओ । बूढों की सताह, 
नवञ्जवानों का उत्साह, दोनों में मेळ बिठाकर समान संख्या में महिला 
और पुरुषों की मंडली गांव की सेवा के काम के लिए ana, काम 
बांटो, अपनी थम-बुद्धि पर भरोसा करो । गांव की और परिवार को 
जरूरत की चीजें गांव में स्वयं बनाओ, विदेशी चीज आपने नहीं ली 
तो क्या करेगा गैट कानून? हम अपना भविष्य वनायेंगे, किसीका | 
मुंह नहीं ताकेंगे । किसी अन्याय के सामने नहीं झकेंगे, देवी शक्ति, . 
नेतिक शक्ति के सहारे खडे रहो । यह देश शासनकर्ताओं ने नहीं 
बनाया, मुनि, साधु-संतों ने बनाया है । उसो शक्ति से वचा है और 
बचेगा । जनशक्ति और देवी राकित, दोनों का संयोग हो तो समस्याएं 
बाधक नहीं होंगी, रास्ता निकल आयेगा | आत्मनिर्भरता यह असली 
शक्ति है । तुम्हारे प्रतिनिधि तुमने चुने हैँ तो उनका भविष्य, संचालन 
तुम्हारे हाथों में हैं । 

इस काम के लिए समर्थ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता: हे । इस 
अडयाळ टेकडी पर ग्रामगीता-ग्रामस्वराज्य विद्यापीठ इसके लिए 
खोला है, हमारे प्रेरणा-स्थान अमरावती जिले के गुरुकुंज मोझरी में 
भी शिक्षा-केंद्र खुलेगा ओर मराठवाडा में भी आप चाहे तो खुळ 
सकता € । इस विद्यापीठ में प्रवेश पाने के लिए सरकारी सर्टिफिकेट 
की आव्यकता नहीं है । स्कूरःकॉलेज सटिफिकेटधारी के वजाय 
सेवाभावो स्नातक की हमें अपेक्षा है। 

इसके बाद शादी के उपलक्ष में किये जानेवाले खर्च को घटाकर 
सादगी से शादी करने का संकल्प प्रगट किया गया और उससे वचने- 
वाला पैसा गुरूदेव सेवा मंडल के कार्य के लिए देने की घोषणाएं हुई । 
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यंत्रीकृत रासायनिक बाजारू खेती 
बनाम 
स्वायत्त, स्वावलंबी खेती का सांस्कृतिक पक्ष 
खेती और गोपालन की जीवन-शैली अपनाने के पर्वे मनुष्य 
का जीवन असुरक्षित, कर, हिंसक और अस्थिर था। बह Sinz- 
जंगल खानावदोरा की तरह घुमता था । कृषि. और गोपालन को 
अपनाने से, मांसाहार के बजाय शाकाहार की ओर वह झुका, 
परिवार बनाकर समाज में वह रहने लगा | इसीमें से सामाजिक 
मूल्यों की प्रस्थापना हुई, जिससे frat, मानव और पशु में परस्पर" 
पूरक-पोषक हादिक faq बने । निसगे के साथ सहजीवन जीने से 
(क) आकाश की निर्मल विशालता, खुलापन (€) हवा की.मुकत 
ग्राणदायिता (ग) पानी की शीतल प्रवाहितता (घ) qurata 
की तेजस्त्रिता (च) भूमि की उत्पादकता, दानशूरतः.. क्षमा शी लता 
(छ) किसान द्वारा में बोये गये एक दाने के सो दाने करने का 
चमत्कार करनेवाले सृष्टि-नियंत! के प्रति श्रद्धा-कृतज्ञता । 
इन सारे देवी गुणों का संस्कार किसान के चित्त पर होता 
रहा और पशु-पक्षी-पेड भी उसके सगे-संबंधी होकर उनके साथ उसको 
सहजीवन-यात्रा सदियों से चली आ रही है । 
औजार: इसी कारण उसके हाथ से संहारक शस्त्र छूटकर 


उनकी जगह उत्पादक औजारों ने ली । औजारों ने उसके श्रमों का : 


बोझ कम किया, इसलिए औजारों की भी वह पूजा दशहरे के दिन 
करता है । लेकिन अव बेपारी, वाजारू संस्कृति ने ट्रेक्टर-ट्रकों का 
बेहद इस्तेमाल शुरू किया है । जो घास नहीं खाते, उनके लिए लगने- 
वाले पेट्रोल-डिझेंळ प्राप्त करने के लिए गाय-बैलों की वलि चढायी जा 
रही है । इनके गोवर भी नहीं देने से महंगी खेती, विनाशक रासायनिक 
खाद का आयात करना पड. रहा है, ये ऊपर से प्रदूषण भी बढाते हैं। 
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निरंतर जारी गोवंशसंहार से विदेश से गोवर तक आयात करने का 
लांछन अव भारत पर लग गया है । ; 

गाय : आकर्षक रंग, सुरीली आवाज, सुडौल कद, प्रचुर दुध, 
जोत और परिवहन के लिए-बेळ, यहां की आबोहवा में पनपने की 
क्षमता और TAAL, इन सारे गुणों से संपन्न गोवंश कृष्ण के जमाने 
से लेकर मुभल-काल तक फरूता-फुलता रहा, जिसका र्‍हास अंग्रेजों 
के जमाने में शूरू हुआ और विनाश भाज की सरकारें कर रही हैं। 
दुनिया में wage भारत के इस गोधन की उपेक्षा करके उपकी कतल 
करवाकर विदेशी गोधन को यहां ठूंसा जा रहा है । अनुभव से पाया 
गया है कि भारत में विकसित उन्नत गौधन हमारी खेती और दूध की 
HSS पूरी करने में सक्षम हे । अव तो दुनिया में भी उसकी मांग 
होने लगी है । | 

` जंगल और बांध : जंगल में बढ़े विभिन्न जाति के पेड-पौधों ` 

से चारा, अन्न, मकान, दवा, औजार और जलावन के लिए लकडी 
आदि चीजें एकसाथ मिलती थी । लेकिन इन दिनों व्यापार की 
दृष्टि से विविध प्रजातोय बहुविध उपपोगितावाले वृक्षो की जगह 
एकजातीय सागवान, निलगिरी जेसे जंगल उगाने की बाजारू, 
शासकीय नीति से पशु, मानव, जीव-जंतु, सबकी आजीविका को खतरा 
dar हो गया है । 

सँकडों करोड रुपयों की लागतवाले अल्पजीवी, महाकाय बांब 
नदियों पर वांधकर लाखों एकड उपजाऊ भूमि और पेड डब में आ 
गये हैं, और सदियों से बसे लाखो आदिवासी और अन्य लोगों को 
विस्थापित किया जा रहा है । साथ ही, इससे age के अतिरिक्त 


'पानी के कारण भूमि का क्षारीकरण, दलदलीकरण हो रहा है। 


रोगों का भी प्रादुर्भाव हो रहा है। इसके वजाय पानी की बुंद जहां 

गिरती है उसी जगह उसे रोकने के आसान तरीकों का प्रचलन शुरू 

किया तो सारा भूपृष्ठ हराभरा हो,सकता है, मनुष्य-पशुओं की प्यास 
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शांत करके प्रचुर खाद्य उगाया जा सकता है । भूमि का क्षरण भर 
रेगिस्तानीकरण रुक सकता है । . ; 

बीज : भारत की भूमि हवा, पर्जन्य आदि देखकर यहां के 
अनुकल गेहूं, धान, कपास, दलहन आदि के सैकड़ों प्रकार के बीजों का 
विकास किया भया । लेकिन संकरित बीजों के नाम से विदेशी 
कंपनियों द्वारा प्राप्त इनीबिनी जाति के महंगे, रोगोत्पादक प्यासे 
बीजों का प्रचन शुरू करने से हजारों सालों से विकसित विविध 
प्रकार भी बीज-संपदा नष्ट हो रही है और किसान का वोज-स्व!व- 
gaa भी जाता रहा है । 

'ब्वीज-नाश सर्ववाश' कहा जाता है। इन इनीगिनी विदेशी 
जातियों पर अगर बिसारी आ गई तो भारत परअ न्न-संकट छा जायगा, 
ऐसा संकेत कृषितज्ञ दे रहे हैं । बीज-स्वावलंबन किसान के स्वायत्त 
जीवन की कुंजी है । देशी-ध्यानीय उन्नत बीजों को बढावा . देना 
चाहिए | | 

अज्न-स्वावलंबन : सारी दुनिया की उपज की एक विश्वदाजार 
व्यवस्था विकसित की जा रही है, . ओर कहा जा रहा दै कि हम 
अपना उत्पादन महंगे ब्राजार में बेचेंगे और जरूरत की चीजे दुनिया 
के सस्ते बाजार से छायेंगे । लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्न- 
स्वावलंबन हर राष्ट्र का संरक्षक कवच है । दुसरे महायुद्ध के बाद 
जर्मनी की युवतियों ने ब्रेड के एक zed के लिए अपना शीळ बेचा 
है ! जिन जर्मन नेताओं को अपने वंशशुतिका घमंड था, वह चूर-चूर 

` हो गया । जो रशिया अस्त्र-शस्त्र की aha में अमेरिका से बराबरी 
रखता है, वही रशिया आज अमेरिका के दरवाजे पर अनाज की 
भीख मांगने से अपना अस्तित्व-अस्मिता खो For है। इसलिए अनाज- 
स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं हो सकता । राष्ट्र ही नहीं, हर गांव 
ग्राम-परिसर को अनाज में स्वावलंबी होना, उसके सत्व और अस्तित्व 
के लिए लाजिमी है । 
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आज “रलोबलायश्ेशग' के नाम पर गेट-समझौते को स्वीकार 
करने से स्वायत्त-स्वावलंबी, परस्पर पूरक-पोषक, gov, निसर्ग के 
अनुकूल, पशु-मानव सृष्टि की सहजीवन शृंखला और समन्वयकारी 
उदार संस्कृति समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। भोगवाद पनप 


रहा है । मानव के आपसी नागरिकत्व के सहयोगी के रिश्तों को 


बदलकर, स्वावलंबन को तिलांजली देकर, उनको एक-दूसरे का 
ग्राहक बनाया जा रहा है, उनमें आपस में angle जानलेवा, प्रति- 


स्पर्धा का सूत्रपात किया जा रहा है। आगामी पीढी की धरोहर जल 


जंगल, जमीन, खनिज, पशु इनका अधिकाधिक शोषण, अपनी कभी 
तृप्त न होनेवाली, निरंतर बढनेवाली भोगलालसा के लिए क्रिया जा 
रहा है । नैतिक, सात्विक मानवीय मूल्यों को हटाकर यह नया 
आथिक मानव दानव बनकर सृष्टि-विच्छेद करके अपने ही मानववंश 
का UT बनकर सामने वढ रहा है एक जभाने में जहां सारी अमेरिका 
रेड इंडियनबासियों की थी, उन्हें हटा-इटा कर उनका वंश ही इन 
यांच सौ सालों में ase किया है। और यही लालची अमेरिकी समाज 
को अब अपनी भोगलिप्सा अमेरिका की भूमि से भी तृप्त न होते 
देखकर सारी दुनिया को छूटने के लिए वह तुला हुआ है ओर हर 
एक को उसक्रे अनुकूल बरतने के. लिए तरह-तरह के निमित्त दिखाकर 
धमकियां दे रहा है । 

ब्रिटिश सल्तनत पर सूरज नहीं Saat था । हिटलर भी उसे 
नहीं gu सका, लेकिन गांधीजी ने उस ब्रिटिश सल्तनत को मात दी । 
इसी तरह अमेरिका के नववसाहतवाद का मुकावळा भारत ही कर 
दिखांऐंगा । यांधीजी ने आत्म-शक्ति, स्वावलंबन, स्वदेशी-सत्या ग्रह 
के अस्त्र से लडाई जीतो वे ही साधन इस्तेमाल करके भारतीय 
समाज भी यह करके दिखायेगा, इसमें शक नहीं है केवल श्रद्धायुक्त 
सतत परिश्रम को आवश्यकता है । 

- वसंत बोंबटकर 
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गट-समझोता 
अविकसित राष्ट्रों के निरंतर शोषण का चकव्यूह 
गेट नहीं, गांधी को अपनाओ 
हमारा विश्वास है कि सत्ता और गर्थ-व्यवस्था, इन दोनों का 
केंद्रिकरण जितना ASAT उतना प्रजातंत्र और समानता के लिए खतरा 
उपस्थित होगा । सामान्य आदमी की पहुंच के बाहर यह रचना होगी 
और इनेगिने हाथों में सारी सत्तायें सिमट जायेंगी । आम आदमी 
की स्वाबलंबिता, स्वायत्तता, आपसी सहयोग, मिलजुलकर रहने की 
पडोसी-भावना जाकर गलाघोंटु स्पर्धा को यह व्यवस्था जन्म देगी । 
उसमें से जन्मी भोगवादी विकृति मानव, पशु, सृष्टि, वातावरण को 
हानि पहुंचायेगी । गत तीन सालों से हम यह आवाज उठा रहे हैं । 
दुनिया के दूरदर्शी ५३ नोबेल पारितोषिक-विजेताओं ने तेरह 
are पूर्व ही इस संकट को भाप लिया था । उन्होंने युरोप में प्रकाशित 
अपने घोषणापत्र में कहा था : “हे मानवो ! तुम्हारी सेवा-सुविधा 
के लिये प्रस्थापित शासन और बाजारनव्यबस्था अब अतिकेंद्रित रूप 
धारण करके मानवभक्षी वनी है 1 इसके खिलाफ बगावत करो | इस 
बगावत का रास्ता आपको गांधीजी के विचारों में से मिलेगा i” 
हम सर्वोदय-कार्य कर्ता गेट-समझोते को मानव के स्वावलंबी, 
स्वायत्त, पडोसीपन-आधारित सहजीवन पर हमला समझते हैं । हम 
मानते € कि इससे मासलव-मानव के बीच की सहयोगी भावना समाप्त 


होकर वे परस्पर-स्पर्धा, इर्ष्या के शिकार बनेंगे । इससे अमीर व्यक्ति 
ओर अभीर व्यक्ति और अमोर राष्ट्र अधिक अमीर वनेंगे, गरीब व्यक्ति 
और गरीब राष्ट्र अधिक गरीव बनेंगे | मानव अपनी गरिमा खो 
देगा और वह एक कृत्रिम जटिल व्यवस्था का तुच्छ कलपुर्जा बनेगा। 

हमारा विश्वास है कि ग्राभ (लगर) सभा-आधारित स्वाव- 
लंबनमूलक, सहयोगप्रधान, शोषनविहीन ग्राम (नगर) स्वराज्य की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanask&Gilection. Digitized by eGangotri 


SE STE न +++-नना-+नक 


व्यवस्था से स्वातंत्र्य-समता-बंधुता, इस चिरवांछित आदश को मानव 
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जाति पायेगी और विश्वशांति कायम होगी । गेट नहीं, गांधी को 


स्वीकार करो, यह हमारा भारतीयों को,-विश्व-समाज को आवाहन 
है, और भारत सरकार को सूचना है | 


वसंत बॉबटकर जयकुमार फरसोले . 
मंत्री मंत्री 
सर्व सेवा संघ, सेवाग्रास वर्धा जिला सर्वोदय मंडल, वर्धा: 
wt ५ & 


स्वराज्य और हिन्दू-मुस्लिम एकता 

अगर आज कोई देवदूत स्वगे से धरती पर उतरे और कुतुब 
मीनार पर चढकर यह घोषित करें कि यदि म॑ हिन्दू-मुस्लिम-एकता 
की मांग छोड दूं तो हिन्दुस्तान को २४ घण्टे के अन्दर स्वराज मिल 
सकता है तो कहूंगा कि 'नहीं' मेरे दोस्त, में “स्वराज्य' छोड दंगा, पर 
हिन्दू-म्‌स्छिम-एकता नहीं stam, क्योंकि यदि स्वराज्य मिलने में 
देरी होगी तो देरी तो इससे सिर्फ भारत को नुकसान होगा, किन्तु 
यदि हिन्दू-मुस्लिम-एकता जाती रही तो यह पूरी-पुरी मानव जाति 


को हानि होगी । . . - मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 


a a a 
श्री. मानवमुनि, उपाध्यक्ष, कृषि-गो सेवा संघ ने अपने रतलाम 
मंदसौर जिले की यात्रा के दौरान अनेक ग्रामवासियों से संपर्क 
स्थापित कर उनसे गोधन कसाइयों को न बेचने का संकल्प करवाया । 
बडे-वडे किसानों ने गोपालन का भी विचार व्यक्त किया । 
मांस भरा za जप्त किया 
देवास से इंदौर ट्रक द्वारा ले जाया जा रहा साडे छह टन मांस 
पुरिस ने जब्त किया, जिसकी कीमत एक लाख रुपये आंकी गई । 
कसाइयोंछको गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही, जवकि gaaat 
भागने में सफल हो गया | ट्रक जन्त कर लिया गया। - मानव मुक्ति 
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. महामंत्री द्वारा प्राप्त ससाचार 
राजस्थास के गोवंश-हत्याबंदी कानून सें संशोधन 


श्री. केश रीचंदजी मेहता, महामंत्री, अ. भा. क्ृषि-गोसेवा संघ | 


ने राजस्थान के सुख्यमंत्रो श्री. भै रोंमिइजी शेखावत से मुलाकात कौ 
और राजस्थान प्रदेश में प्रचलित गोवंश-हृत्याबंदी हे कानून भे जो 
कमियां है, उनकी ओर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया ] 
सारी बातें सुनने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने ऐक्ट में संशोधन 
करने का मान्य किया है । यह भी कहा कि पशुओं के प्रदेश से वाहर 
जाने पर राजस्थान सरकार को तुरंत ही प्रतिबंध छणाना पडंगा । 
श्री. भैरोपिहजी शेखावत गो-सेवा आयोग बनाकर अपूण कानून at 
परिपूर्ण बनाने के प्रयास में लगे हैं 1 
सध्य प्रदेश में गोसेवा आयोग बना 
. दि. १९ ad ९४ को श्री. केसरोचंदजी, श्री. प्रभुदयालनी 
चौथे, श्री. भटोरेजी तथा श्री. ठाकुर साहब ने मध्य प्रदेश के मुख्य 
मंत्री श्री. दिग्विजय सिंहजी से ७५ मिनिट तक m-am के uza पर 
बातचीत की । मुख्य मंत्रीजी ने गो-सेवा आयोग बनाने की घोषणा 
की तथा कानून में जो कमी है, उसके संशोधन हेतु सरकारी. अधि- 
कारियों को निर्देश दिये । साथ ही, १० सरकारी गो-सदन भी कृषि- 
गोसेवा संघ को देने की तैयारी हुई है। _ 
सथ्य प्रदेश से पशुओं झी निकासी पर रोक 
MGS : भध्य प्रदेश राज्य-शासन ने एक अधिसूचना जारी 
, कर राज्य के वाहुर पशुधन की निक्रासी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा 
“दिया है । इससे पहले राज्य में पशुवध पर तो प्रतिबंध. था, लेकिन 
प्रदेश से वाहर पशुओं को निकासी पर रोक नहीं थी । | 
कानून की इस खामी का फायदा उठाकर वध के लिए हर 
दिन बडी तादाद में पशु मध्य प्रदेश से बाहर AS जा रहे dal राजः 
नैतिक दल और श्रमिक संगठन पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध लगाने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varan8& Eollection. Digitized by eGangotri 


om 


os som po e rap“ 
ooo 


की GT HW से मांग कर रहे थे । पशुधन की निकासी पर प्रतिबंध 
को प्रभाथी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने कृषि-पश् परिरक्षण 
अधिनियम १९५९ में आवश्यक संशोधन कर घारा-६ (ख) की 
उपक्चारः-१ के अंतर्गत राजस्व विभाग कें सभी उपखंडअधिकारियों 
को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्‍त किया गया है । 

स अधिसूचना के जरिए एक जिले से दूसरे जिळे में भी कृषि 
ओर उससे संबंधित पशुओं को छाना और ले जाना पुर्णत: प्रतिबंधित 
झर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल कृषि-पश-परिरक्षण 
अधिनियम १९५९ में संशोधन कर पशुधन के वध फो अवैध करार 
दिया यथा था । इसके लिए कानून में सख्त सजा का प्रावधान भी 
किया गया € । 
डिल्ली प्रदेश में गोबंश-हत्याबंदी कानून बना. 

दिल्‍ली विधान सभा द्वारा प्रस्तावित गोवंश-हत्याबंदी विळ को 
अंतिम खूप देने में मदद की। अब यह fae विधान सभा में पारित हो 
गया है । इस ऐक्ट में गो-सेवा आयोग बनाने का Geary रखा गया 
है तथा Uae के क्रियान्वयन हेलु एक १५ सदस्योय aS बनाया गया 
है । इस वोर्ड के अध्यक्ष संबंधित मिन्तिस्टर रहेंगे । ७ सरकारी 
अधिकारो एवं सेवा भावी संध्याओं से युक्त यह बोर्ड अपना काये 
करेगा i दिल्‍ली हायकोर्ट ने एक जजमेंट में दिल्ली के ईदगाह क्षेत्र के 
बहुत पुराने moaia पर अंकुश लगाकर.भेंड तथा बेलों की कतल 
में कमी करने का आदेश दिया है । जहां आठ-हजार भेंड-ब्रकरियां 
तयां दो हजार भेत-पाडे प्रतिदिन काटे जाते थे, अव वहां कुल दो 
हजार यः पचीस सौ से ज्यादा नहीं काटे जायेंगे । इस आदेश का 
पालन कठोरता से हो, इसके लिए एक समिति बनाई गई है । 

> = केशरोचंद मेहता _ 
व्छार्याध्यक्ष द्वारा प्राप्त समाचार 
सुरत नगर में ३० AAT कतलखाने बंद कराये गये 


अ. भा. हिसा-निवारण संघ सुरत के तत्वावधान में श्री मंगल 
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सेन चोपरा के नेतृत्व और जीवदया-प्रेमी संस्थाओं के प्रतिनिधि. 
मंडल ने सुरत के पुलीस कमिश्नर तथा म्युनिसीपछ कमिइनर से चर्चा 
करके सांग की कि अवैधानिक कतलखाने तुरन्त बंद किये जावें । 

अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ के कार्याध्यक्ष श्री. मानवमुनि ने गुजरात 
शासन को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया कि वे गुजरात में जहां 
भी अवैधानिक कतलखाने चल रहे हैं वे सक्ति से बंद करवायें । 

राजकोट में अवैध कतछूखाना चल रहा था, किन्तु छोक-शक्ति 
जागृत होकर उसे बंद करवाया | म्युनिसिपल के अधिकारियों को 
कहा गया तो वुलडोजर चलाकर अवेध कत्तलखाने जमीन दोस्त किये । 
संत-सस्मेलन का गोबंश-हत्याबंदी 
श्री. भानवमुनि ने पिराणा (गुजरात) के संत-सम्मेळन में 
गोवंश-हत्थाबंदी तथा रोजी-रोटी विषयक जानकारी दी । इसी . 
विषय पर विस्तार से बोलते हुए स्वामी मुक्तानंद सरस्वतीजी ने 
रोजी-रोटी को गहन समस्या से आगन्तुकों का परिचय कराया । 
सम्मेलन तीन.दिन तक चला । इसमें करीब ८०० संतों ने भाग छिया । 
सम्मेलन का उद्घाटन श्री. वामदेवजी भहाराज ने किया | लगभग 
२५ हजार लोग इसमें .उपस्थित-थे । यह संमेलन महंत श्रौ. अविचळ- 
-arasi की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । “राजनीति पर धर्मनीति का 
अंकुश हो,” इस विषय पर सम्मेलन में खुलकर चर्चा हुई । 
संत-संगठन के महामंत्री स्वामी मुक्‍तानंद सरस्वतीजी ने 
' घोषणा की कि संत-समिति के.सदस्य राजनेतिक चुनाव में प्रचार 
नहीं करेंगे और न प्रत्याशी बनेंगे । संमेलन में संतों के संगठन को 
अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया । |. 

श्री. स्वामी विदेही हरिजी ने कहा, गोवंश-हत्याबंदी में सभी 

संतों की शक्ति लगेगी तो सव काम हो जायेगा। - सानवमुनि 
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` by the rich, the noted environmentalist, Mr Sund 


Gonsumerism Destroying Nature 
GROWING consumerism has destroyed self-sustaining 
natural communites and aggravated exploitation of the poor 
erlal Bahu- 
‘guna, told in Delhi international conference on 19 March. 
Consumerism has created a vast gap between the rich 
and poor countries, with the latter competing with each other 
in importing technologies and consumer goods from the 
rich, Bahuguna said in a special address to the nternational 
Conference on a Susrainable Society, being held in Kobe in 
Japan. This prepared address was made available here. 
During the last 40 years, global economic production 
has nearly quintupled, with phenomenal in creases of 28 per 
cent in foodgrain production, 567 per cent in oil production, 
1143 per cent in natural gas and 3,620 per cent in , nuclear 
power. . g 


Correspondingly, since 1945, 1,965 million hectares of 
land has degraded due to overgrazing, deforestation and 
agricultual mismanagement, 18 million hectares of tropical 


forests are lost every year, thousands of species are disappe- 
ing. there are severe ecological problems of soil erosion, 
floods droughts and drying up of water sources, fish catch 
has declined in oceans. 

The annual rate of growth in food producton has 
declined trom 3 per cent in 1984 to one ber cent, and 


humans are appropriating 40 per cent of terrestrial food 
supply. The best lands in India are being used to grow 


things that can bring in foreing ‘exchage and many poor 
countries are focussing on exporting meat and other animal 


products. 


Producion of one kilo of animal meat requires seven 
kilos of food grains to be fed to the animal, and in South 


America, forest are being cleared for ranching, Mr Bahu- 
guna said. 
India is fast growing into a beef exporting country. 
Mainly to West Asia, and recently, it entered into an agree- 
ment the Philippines to export 150 metric tonnes of buffala 
meat every year. 
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With India’s export targets of animal products being 
stepped up from Rs 3,000 milion to 20 billon, the diversion 
of buffaloes for meat export will throw many out of employ- 
ments and increase energy requirement as buffaloes are 
mainly used as draught animals, he warned. 

Likewise, forest-based imports of Japan, South Korea, 
Taiwan, China and Hong Kong are rising. 

Mr Bahuguna said a consumer society treats forest as 
a commodity. 

The first priority should be to convert all artificially 
created monoculture (single species) forests into mixed 
natural forests of different species that provide food, fodder, 
fertiliser and fibre. : * 

The two basic:needs of societyfood and water are also. 
best produced in natural forests, he said. * 

A technology to produce more food on less land is 
the need of the hour, and priority should be given to trees 
that give edible and highly nutrtious seeds, nuts, oilseeds, 
honey and fruits. 

He said the theory of development was coined by a 
vacal minority of the earth“ population, and offluence cannot 


* be equated with development, nor can unlimiten economic 


growth be the objectve of mankind. 

“Our next genereation is under the intoxication of 
development with econmic growth” a. 

In the past, religion set up a code of conduct for 
human behaviour and made people conscious about the 
relationshipip between man nature. ‘ 

All religons oi rhe world advocated austeriy or volun- 
tary simplicity, which led people to take the least from 
nature and not disturb the natural cycle of regeneration. 

Mr Bahuguna told the conferenue that uucontrolled 
and irresponsible consumerism is triggered when people: 
depend on far off places for their water, food and clothing 

"When we depend on the resoures around us, we feel 
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the responsibility of conserving them and using in a susta- 
ined manner.“ 
Mr Bahuguna said big dams are displaci illi 
: ४ : S ing mill 
inudating fertile land and fores, and तया, भागव 
policies that rely on nuclear and tnermal power plants 
undermine human and natural sources of energy. 
Similarly, centralised industries have bean re i 
Harty, sed an responsibl 
for pollution and explotation. At least production of godds 
required to meet food, shelter: and clothing needs should 
be decentralised to “relieve society of supporting an army 
of unproductive persons in centralised systems" such as 
bankers, brokers, advertiers and transporters, Mr Bahuguna 
suggested. (Times of India, 10 March, 94) 
Ù ट्र 2 


Bill to Ban Slaughter of Cows 
Introduced in Delhi Assemibly 


The Dethi Agricultural Cattla Preservation Bill, banning: 
slaughter of cows. bulls, bullocks or calves in Delhi, was 
tabled in the Assembly on Monday, 28 March by Develop- 
ment Minister Sahib Singh Verma. : £ | 

The Bill also seeks to ban possession of meat of such * | 
animals — whether brought from outside and whether canned | 
or open - in Delhi. Foreigners are not exempted, said Verma. 

The Bill slso seeks to ban transport of these animals for 
purposes of slaughter. Further, the Bill states, no person 
shall purchase, sell or give away cattle for staughter. 

Killing of these animals, their transportaion or export 
for slaughter, and their sale for this purpose will amount to 
a legal offence punishable with a fine of upto Rs 10,000 and 
imprisonment upto five years. 

The Bill envisages the setting up of a 15-member board 
headed by the Minister in-charge of animal husbandry. 
Other members would consist of the development 
commissoner, three MLAs, five non-official representalives 
from social and developmental organisations and five 
government officials. 
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महाराष्ट्र सरकार से गो सेवकों की वार्ता 
१२ ATT १९९४ 

अखिल भा रत कृषि-गोसेवा संघ के महामंत्री श्री. केशरीचंदजी 
मेहता, सर्वश्री दिनेशभाई भंएाली, नरेन्द्र ga, अरविन्दभाई पारेख, 
उपाबेन और कांतिभाई की महाराष्ट्र के मंत्री भी. रामराव आदिक 
तथा श्री. पिचड से भेंट-वार्ता हुई । श्री. केशरीचंदजी -ने गोवंश-रक्षा 
आज क्यों आवश्यक है, इस पर विशेष जोर दिया । 

१९६० में ६९ हजार टन रासायनिक्र खाद जहां लगती 
थी वहां अभी १२ हजार, ५२४ करोड टन खाद लगती है! जमीन 
का पोत नष्ट हो चुका, यह वात पूरे भारत के किसान मानने लगे 
हैं । सुप्रिम कोर्ट में यह वात सिद्ध हो चुकी है कि १९५८ में जो बेल 
अनुपयोगी माने गये थे, वे आज गोबर देने के नाते उपयोगी माने 
गये हैं । इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्रतिवर्ष तीस मिलियन पशु- 
इत्या की जाती है, जिसे-चार टन से गुना करने पर एक सौ बीस 
मिलियन टन प्रतिवर्ष गोबंर का नाश किया जा रहा हे । इसकी 
कीमत सात हजार करोड फी होती है, जब कि सरकार नेदरलेड से 


` पांच-सात मिलियन टन गोबर आयात कर, साडे चार सौ करोड का 


अथय करके देश को कजे में डवा रही है ! अतः गोबर की महत्ता 
आज देश के feu अति महत्वपूर्ण ह । ' 

` उनका कहना था कि भाकड बेल, किसान रख नहीं सकता । कौएं 
उन पर ATG मारते हैं तो कौन रखेगा ? हमने कहां कि संपूर्ण गोवंश- 


श्री. नरेंद्र दुवे ने कहा कि पाशंल लॉ होने से कानून की तामील 


योग्य तरह से नहीं हो सकती, जब कि देश में गूजरातसह कई राज्यों | 


में संपूर्ण गोवंश-हत्याबंदी का कानून बनाया हुआ है । 
सारी बातें सुनने के वाद मंत्री श्री. आदिक ने आश्वासन दिया 


कि इस विषय को देजिनेट' में रखेंगे । + . . " _ संपादक 
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गांधोजी के प्रति की गई दिप्पणियां दर्भाग्यपर्ण 
गांधीवादी नेताओं का संयुक्‍त वक्‍तव्य 

गांधी स्मारक निधि नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री सादिक अली, 
गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र वर्मा तथा सर्व सेवा संघ 
के अध्यक्ष श्री पी. गोपीनाथन्‌ नायर ने गत दिवस नई faai में 
जारी एक संयुक्त प्रेस-वक्तव्य में कहा है, “हरिजनों के कल्याण के 
प्रति गांधीजो को प्रतिवद्धता को लेकर कुछ व्यक्तियों ने कतिपय 
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की हैं । ये सभी बयान गांधीजी के 


| sara और जोवन की उनको गलत समझ पर आधारित हैं। “हरि- 


जन” शब्द का जो अथं उनके द्वारा निकाला गया है, वह चंकि उनके 
समूचे दर्शन से बिलकुल ही अलग है, उसे aga ही आपत्तिजनक 
माना जांएगा। गांबीजी का मानना था कि अस्पृश्यता हर परिस्थिति 
में एक बहुत हो अमानवीय कृत्य है । इतना ही नहीं, अहिसक साधनों 
से देश का आजाद करवाने के संघर्ष में अस्पृद्यता के अभिशाप को 
उन्होंने एक बहुत बडी अडचन के रूप में लिया था । इस घृणित बुराई 


के शिकार लोगों के पक्ष में वे कुछ खास लोगों के कटु विरोध के 
| बावजूद सारी जिन्दगी संघर्षरत रहे । अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी 


hr 


जान पर भी खेलते हुए वे लगातार लडते रहे, ताकि हिन्दू धर्म तथा 
भारत पर लगे इस बदनुमा दाग को धोया जा सके | 

इस विवाद के चलते ही गांधीजी पर यह आरोप भी लगाया 
जा रहा है कि वे जाति-प्रथा में उसके. समस्त अन्यायपूर्ण, दुर्गुणों तथा 


दुष्ट रिवाजों के साथ विश्वास करते थे । सच बात तो यह हैं कि | 
मानवता की समानता में उनके दृढ विश्वास के कारण को l 


विषमताओं से तहे-दिल से घृणा करते थे 1” 

“हम अपने देश में देख चुके हैं कि वोट तथा सत्ता की लालसा 
i कई तरह की गलत बातें की जा रही हैं । देश के पुननिर्माण के 
काम में हम गांधी का अनुगमन करें या न करें, लेकिन हमें अपने 
राष्ट्रपिता को कुछ देशवासियों द्वारा उनके विचारों के मिथ्या निरूपण 
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li 
® बचड खाने के विरोध में सस्लिस सस 


मे, fata में ०: at मुस्लिम बेलफेयर सोसायटी ३ = 
उप'श्री. बंदवीखान ने कहा कि “हम सरकार के सहयोग से फ 

udara जा रहे “मीट प्लांट' का पुरजोर विरोध कर 

मुस्लिम समाज सहित इंस उद्योग के विरोध-कायं में 

विरोधी संघर्ष समिति के द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन ' ; 

यह वात श्री. खानसाहव ने जुमा की नमाज के समय भरी 

संभा में कही कि “हम इसे घृणित कार्य करने का प्रयास कर रही 
सरकार की निदा करते हैं । सरकार इस उद्योग को बद नहीं करेगी 
तो हम चुनावों के समय उन्हें न तो वोट देगे, न अपने इलाके में 

घुसने देंगे । हम पूरे समाज द्वारा उठाये जा रहे इस आंदोलन में हर 

( ` समय उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्ये करते रहेंगे ॥ 

(“नई विघा”, २ अप्रैल ९४ से) | 
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